


! है५१ ६ हक 
“है 


हक कर, २ (॥४%॥ है केक | आओ 


0 हक का 75 हा ० गा 
कह 3 2 शक से ४.2 ॥ पा ! ; पा १ 03 ड़ 

हि व जय गए ० 7, मूक कक कह शक 
हो ई कि हर 79%... 5 छ शी 
को ३०३० 


५ 
६ 


हे /0७/म। ०० 








कस हे 
कक इ्त्या 
रापदुण्ह 



















५५१४० 








4.२१. 

८ २५ दस 

१० १६6. १००० 

श्र है. गषा 

श२ू २८ सथाद्- 
अगना 


१०००५ 


गया 


संथाल- 
परगना 


३६ १६ आमावास्था अमा- 


६ १९ फालाण 
३६ १९ सत्तमी 
६ २० जे 
३६ २९ गयानामके गे 











 बरदाग. वरदान 
कदादित कदाचित 
० 
म्ल्च्छों 
. बश्िष्ठट.. पशिष्ठ 
स्लेश.. स्लेच्छ 


: । १७६ ८ क्रामरप क्‍ कामरुपू.. ह 
१५० र>;ेए जातापुर यात्रापुर 0! 
१५४ कप कामरुप श्र 





परित-भ्रमंण के तौसरे खंड का शुद्धि पते 


पे पृह्ठ॒ पंक्ति अबुद् । पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध 
.. ५०६ ९१७ परे तर पुरे. का . २८१ २७ सन्‌ ५६७ 
.._ २०८ १२ सन्‌ १८९१ सन्‌१८८१ | श८ं४ड £ भूवनेखर 
पा आल 9३ धारकगंज बाकरगंज के २८ 9८ १८७ द 
.. २०८ १४ २६०७७ २६०७७१ | २८८ १८ सूक्ष्म आ- 
५१३ १८ यतिन्द्र. यतीन्र 4... [तिकेखर- 
१८ १३ तयोदशी . त्योदशी : है54. २७ सफपपुराण 
. २१९ ४ आमावाश्या अमावाइ्या| २८८ २७ (उत्कछ- 
. २२८ ५ फोर्टविलियम विलियम |. ०४ । १३ हेंढ 
२३१ २१ किडे.. कीड़े. | ११७ १८ बहां 
३१ श१ नमने.. नपने | ३११९ १६ समम 
८ दारवाजा दरवाजा | ३१२५ ७ बशाख 
१७८०... १८९० डर : ५ २७ सांरुष्य _ 
.. २८७ ३३ १०८०३. १००८३ | ३२६ ६ उच्छिव् 
५ ६० २३ स्मसठनत्‌ ३३१ रह पत्र... ' 
९६० २३ ज्ञातमनन्त ज्ञानमनन्त | रे३े९. १६ १९७२६० १२६२६ 
० २५४ निरवचर्व॑ निरवयवं हैः ३ १ ५ निकला... निका 
० २६ तद॒पा-. तदपास- | १५१ २२ साहब- 
अल 
३८ । १८ | जिसमें 











रे 
८६ मुसलगमान, 
अनुसार यह 


मकर 


कक. 
के 





... कर्मनाशञा नदी गंगा में मिछ गई है 
.. सदर स्थान आरा है| आओ आओ 4) 
बाद जिला स्वभाविक रीति से दो विभागों में वठा है 


जिले का क्षेत्रफल ४३६० बगमील 


.. भाग में, जो जिले के क्षेत्रफल का तीन चौथाई है, उपजाऊ भूमि में खेती होतीं 


.._ है और आम महुआ इत्यादि फलदार इश्ष बहुत हैं। और दक्षिणीय भाग में 


व बहती री | हैं। सहसराम के पास उर्व्यवंञी राजा हरिश्रन्द्र के पुत्र रोहिता 


वर्तम 3 न ०३०० 











दानापुर के रेलबे स्टेशन से पूर्व ६ मी 





. जो सन १०३२ हिजरो ( सन्‌ १६२२ ई० ) में मरा था, बड़ा दरगाह है। वहां... 
.. प्रति बषे एक बड़ा मेला होता है। मेला ३ दिनों तक रहता है । उसमें लगभग 
. ५००० मनुष्य आते हैं। दरगाह के पास के करवले में सुइरम के दिन वहुत से 

. छोग एकत्र होते हैं और संपूर्ण शहर के ताजिये दफन किये जाते हैं. 


शेरशाह की मसजिद सब से पुरानी है है | पीरबहोर की दरगाह भी सुसलमा 
जा का स्थान है, जिसको बने हुए २५० बर्ष हुए। शहर के . पास 


।लाब चुलाने के लिये गलाव के बहुतेरे वाग़ लगे हुए हैं। 


गवनमभेन्ट ने 
गे दूसरी बनी 





ओर उन्द्र 


प्रम्य साहब अर्थात्‌ नान 



































भीतर एक बट दक्ष है 
, यमवल्ति और खानवर्लि 





ः | क्‍ पर और दक्षिण हार दोवारी, पथिम धर्मशाला भौं र उत्तर र .( 
...मच्दिर है, जिसमें उत्तरार्क ना 


. गन उत्तर ९५ गज छम्या और ६० गज चौड़ा दीवार से घेरा हुआ हर्ज्व॑कुं 


... तालाब है। बगडों पर पत्थर की पुरानी सीढ़ियां लगी हैं | कुंड के उत्तर क 
... हिस्सा उदीची, ,मध्य हिस्सा कमखछ, और ६ आनस तीर 
.. कहा जाता है। तीनों स्थानों पर तीन बेदी के २ पिडदान होते हैं। सबक 
. के पश्चिम गम्बजदार अख्घेरे मन्दिर में पुराने ढंग की सर्यनारायण की 





जसकी छोग रामत 


०० ( ४) कृष्ण दताया के दिन दीन बेदी पर विद दान. “बीत ता हे '. है;+ >मातंग ... 


है; परन्तु सरच्यती, मतंगवबपी और ध 

ज्रियों को ७ मील का रास्ता पड़ता है। गया से करीब ३ मौछ जाने पर 

की सड़क छुट जाती है । वहां से पेदल अथवा खटोली पर प्र मील से . 
के पर्व दक्षिण जाने पर सरच्चती नदी मिलती है। फरग के दोनों 


... दरशन करते हैं । मन्दिर के भीतर और बाहर कई वीडधटररियाँ बेखने में. 


0] है 


ती हैं। मन्दिर के उत्तर एक चब॒दरे पर एक जोड़ा यरण दित्द ओ 


है 


जिन में से दो में चारो ओर एक एक म्रवियां बनी 





.. दान करके उसकी परिक्रमा करन 


कअपस्क 










गया। हक हर 


धमारण्य--मतंगवापी से | मीरू परव-दक्षिण पर्षारण्प द स्थान: न की एक करू 
. छोटी बारहदरी में यूप छुप नामक एक कंशा है, बह़ां पिड 
'पिडाओं को इसी छूप में छोग डाल देते हैं। मेले के सपय में पानी के ऊपर 

.. तक पिंड हो जाते हैं। बारहदरी के दक्षिग-प्‌्व एक छोटा पन्दिर है, जिसके... 

. भीवर की मूर्ति को छोग पर्मराज अर्थात युधिएिर कहते हैं। मन्दिर के दक्षिण... 
....  रहट छुप ” नामक कआ है। कोई कोई एृथ कामना के लिये वहां पिंडदान 
. करता है, ओर नारियल फुल कप में डाल कर पूजा करता है। कप के दक्षिण... 
छोटा मन्दिर है, जिसके भीतर की मृति को छोम भीम कहते हैं | घ 
.. में कई बौद्ध मूतति देख पड़ती हैं। मतंगरापी से वहाँ कक पगडंडी राह 
.._ - बोधगया--धर्मारण्प से १ मीरू से अधिक पश्चिम बोधगया का प्रसिद्ध 
. मन्दिर है। फरगू नदी छांधने के समय दोनों तरफ बालू मिछती है। बन्दिरः 
.._ के उत्तर एक चबूतरे पर पीपल का पुराना वक्ष है, जिसके पास पिंडदान 
.. होता है। प्रेतशिछा की यात्रा के सिवाय दूसरे दिनों की यात्रा से इस दिन. 
.. यात्री को अधिक परिश्रम होता है ( बोधगया का हतान्त अन्यत्न देखो)... 
..._- (५) कृष्ण चतर्थी के दिन दो बेदी पर पिंद दान होता है,-- ब्रह्म सरोबर 
श ओऔ र काग बढि--गया के दक्षिण फाटक से लगभग ३५० गन और बैतरनी 
..ताछाव से ६८ गज दक्षिण सड़क के पश्चिम किनारे पर १९८५ गज रूम्या और 
..._९ प्रज चौड़ा ब्रह्म सरोवर एक तालाव है | पूर्व ओर उत्तर बगलों पर सीढ़ि- 
..यां षनो हैं । वाछाव के जछ में दक्षिण-पश्चिम के कोने के पास पर्व तरफ 
.. झकी हुई पत्थर की गदा खड़ी है । वह्म सरोबर में स्नान दर्षन और पिंड- 
ती होती है। तछाय के पश्चिमोत्तर कोने से का " 



















र्ण्य 































. २० गज उत्तर घट दक्ष के पास 








.. केछे की छोटी ज्ञाडी के वी बीच एक गज जे कम ऊंचा आम्र का इक्ष है, जिसको 
यात्री लोग पानी से तींचते पते हैं। प्राना इक्ष गिर गया है| 7 5 
3 जहा: कृष्ण पक्ष की पंच को तीन बेदी पर खीर का पिंड दान होता... 
 है--सोलद वेदी घाछे मंडप में रुद्रपद भौर बह्मपद के पास और घिप्णुपद 
... के मन्दिर में विष्णपद के निकट विः्णपद के वर्तमान सखि्रि और प्लोलह 
का दी पे "के के इडप को इन्दौर की बशरानी अड्िए्या बाई ने बनवाया, भिसका 
राज्य सन १७६८ से सन १७९५ ई० तक था । 


























( विशाल पत्र 

व मु मुख ख़्‌ हु के । पेज खड़ा हे। मख्दिर काछे पत्थर से बना छुआ भीतर से आठ पइलछा 

है । कछूस, भबजा और ध्वजा के स्तंभ पर सोने के हुआ है। किवा- 

ढों में चान्दी के पचर छोे हैं। मरिंदर के घध्य में विष्णु का एक चरणचिस्ह 
.. शिह्ला पर उखड़ा है । उसके होदे के चारो तरफ चांदी का पत्तर लगा है। 
.. दीवार के वाकों में कई एक वेवमूतियां स्थित हैं। मन्दिर के आगे १८ गज 
.._ रस्बा और १७ गज चौड़ा ४२ खूय सइत खब्मे छगे हुए । 
... बन का [ हुआ गंबजदार उत्तम जगमोदहन है । बीच का हिस्सा छोड़कर इसके 
दो मंजिला है| गम्बम के ऊपर सोनहुछा कस लगा है। नीचे ._ 














#५ ' 2 








... (४) आवाहन्यात्रि (५) सतस्मात्रि (६) अवस्थ्याप्ति (७) सर्च्यपद (८) राम-.... 
... चद्धपद (९। गणेशपद (१०) दधीचपद (११) कन्वपद (१२) मतंगपद (१३) ऋऔौंच- का ः 
_... पद (१४) इन्द्रदद (१८) अगस्तपद और (१६) करूयपपद । अष्टमी हे 
.... सोलहवेदी के मंडप में एक स्थान पर दुध से गजकर्ण तर्पन होता है । नियत 








... का बनवाया हुआ जगन्नाथ जी का मन्दिर है। मन्दिर के दक्षिण-पश्षिम और 
.... उत्तर दालान और धमंश्ञाला बनी हैं | वहां जगह जगह बहुत पुरानो बौद्ध 
:. प्तियां हैं, जिनको बहुत छोग हिन्दू के बेवता जानते हैं। मन्दिर से उत्तर 

















गया | हे 








... १६ बेदी के पिंडदान होते हैं (१) कार्तिक पद (२) दक्षिणात्रि (३) गारईपल्यात्रि 











33 कप पर बहुत भीड़ होती है। बहुत लोग मंडप में वि रर ही ' स्थान पर या उसः के | 








.._ एक छोटे मन्दिर में नारायण के बाएं लक्ष्मी और दहिने अहिल्या बाई की 
.. यूत्तियां हैं। तीनों प्रतिमा माबुंछ को बनी हुई हैं मा 
। द ; (१०) कृष्णप 





क्ष की ९ को २ बेदियों पर पिंडदान होता है,--रामगया 

... ओर सीताझुंड पर। पिछछे श्थान पर माता, और हृद्ध प्रमाता को केवछ “ हा 
. तीनों बालू के पिड दिए जाते हैं। और वहां सौभाग्य दान की विधि है। 
४. - सीताकुंड और रामगया--विष्णु पद के मन्दिर के सामने पूर्व फरग नदी... 
... के दुसरे पार अर्थात्‌ पूर्व किनारे को सीताकुण्ड कहते है । नगकट पहाड़ क॑ 
















० की 


...._ राम, लद्मण और जानझी हैं| इन मन्दिरों के सामने रास्ते के उत्तर एक . हि 
का तरफ कई छोटे मन्दिर और कर्म * है।' ए् में काएमय जर जल | हा पडा 
्र । आप इन भर | दूसरे मं मसाज जे के मरा बोर | औ जोर ती में ३ ५ क्‍ । है] द + ्थ 


पिंड दान होता है। अगन में मतंग ऋषि का छड़ा चरण विन्द्र बनाया गया 
.. है। वहां भी दौद्ध मृतियों के समान बहुत मूर्तियां वेख पड़ती हैं। पर्वत के 
... सिर पर गयावाछ के बनयाये हुए एक छोटे गर्दिर में छोटे स्तंभ के समान 
महावीर जी हैं 





ड्रि पथ्िम पीपछ का मोटा ह॒क्ष है। कोई कोई यात्री अकारू-सृत्यु से 
कक एक नारियछ पर आवाहन करके इस कूप में छोड़ ढेते हैं... 
ले ञ भारियक छोड़ने वाले को १६ रुपया वहां बेना पढ़ता है । यात्री छो 

दान होने के पीछे पिडों को गयाकूप के पाटन पर डाल केते हैं ः 
(१२) कृष्ण पक्ष की ११ को ३ बेदियों पर पिडदान होता है--मुंडपूष्ठा, 
. आदिगया और धौतपद्‌ | उस दिन खोजे या गुड़ तिछ अथवा सिंगहड़े के 

. आटे आदि फलाहरी बस्तुओं के पिंड बनाए जाते है । कोई कोई आटे का 
.. भी पिंड़दान करता है | 


आदिगया--सुंडयूश्टा से दक्षिण-पश्चिम आदिगया है। वहां शिलापर 
.._पिंडदान होता है। उससे पश्चिम एक आंगन है, जिससे पश्चिम ५ सीढ़ी नीचे 
.. झतरने पर दूसरा आंगन पिछता है। उससे पश्चिम ३ सीढ़ी नीचे उतरने पर 
.. के छोटी कोठरी में प्रवेश करना होता है, जिसमें सेक् 

. मूति बनी हैं, जिनमें आदि गदाघर पभान हैं । रा, 
. 5 धौतपद--आदियगया से दक्षिण-पश्चिम और गया के दक्षिण पं 











भ छागे हैं। मन्दिर के भीतर भगवान की चतुर्भुज मूर्ति खड़ी है उसके दोनों... 

.. हाथों के नीचे एक एक छोटी झूति हैं। जगमोहन के आगे करीब २ गन ऊंचे... 

... ३ शिवमन्दिर बने हुए हैं। जनाद॑न के मन्दिर से थोड़ी दुर दक्षिण-पश्चिय | 
. पूरने हाचे का मंगछा बेबी का छोटा मन्दिर है, जिसमें मंगछेश्वर शिवलिंग 

... और एकही में ५ छिंगस्वरूप मंगला देवी हैं ौद्ध म्‌ 

.. में आती हैं और ओसारानमा एक पर्मशाछा बनी है 2 
.- गोमचार--मंगछा देवी के मन्दिर से दक्षिण नीचे की ओर १२ सीढियां 























तक 





शेर निकली हुई है। शिला पर गौओं के छोटे बड़े खुरों के बहुत विन्‍्ह 
.. हैं। छोग कहते हैं कि इस स्थान पर ब्रह्मा ने गोदान किया था, इस शिर्ता 

- गदालोछ--अश्षयधठ से दक्षिण गदालोछ नामक कच्चा ताछाब है, कसमें 
सब जग हा पानी नहीं रहता | इसके उत्तर किनारे पर ओसारानुमा दो छोटी 
क्षिण पश्चिम हिस्से के जल में छोटे पत 































चौड़ा बैतरनी नामक तालाब है। पश्चिम और पूर्व बगछों पर जगह जगह... 
. झीदियां बनी हैं न 
( १६ वें दिन ) अमावास्या के दिन अक्षयवट के पास पिडदान होता है 


.. और पंदे छोग अपने अपने यात्रियों को छुफल देते हैं। वहां शय्यादान की 
. घिधि है। क्‍ 


«.._ अक्षयबट-ब्रह्म सरोवर से करीव २५० गण पश्चिम मंगल वेवी से २००. 
. गज दक्षिग-पश्चिम और गदाछोछ से उत्तर सइक के उत्तर बगछू पर अक्षयबद 
... नामक बटदक्ष है। १८ सीढ़ियों को लांघने पर ३० गज छम्बे और २८ गज 
चौंड़े पत्थर के फरस पर अक्षयबद मिलता है जिसके उत्तर परानी चार का 
पथ मुख बटेश्वर शिव का मन्दिर है। उसके आगे की दीपार में नागरी अक्षर 

















का पुराना लेख है। अक्षयवठ के पूर्वोत्तर एक दसरा बटहल्ष है । फरश के. 
.. पश्निमोत्तर कोने के पास दक्षिण मुख की एक खूबसूरत दालान और पर्व 
... बगछ पर एक आंगन के चारो ओर दाछान हैं, जिनकी छत फर्श के बराबर 
है। पूत की छत पर एक बेंठक ओर उत्तर वाठी पर खूबसूरत दालान बनी 
.. है| फर्श से पश्चिम उससे लूगा हुआ ३० गन छप्पा और १६ गन चौड़ा दो... 
. हिस्से में दूसरा फरस है। उनमें से उत्तर वाले हिस्से के उत्तर तरफ अक्षयबट 
... वाले फरस की दाछान से लगी हुई उसी के समान छन्दर दारान और 
.. दृक्षिण-पश्चिम कोने के पास एक छोटी बेठक है। अक्षयबट से पश्ि 

 ताहाव और उत्तर इृद्धमपितामहेश्वर का मन्दिर हे। मन्दिर परानी चाल का 

है। शिवलिंग अरे के साथ करीब १ गन ऊंवा है। किंग के पूर्व बगछ 














अपितामह, ४ माता, 


ता, ६ इद्धपमाता, ७ मातामइ, < प्रमातामह, ९ दृद्धमम 


त, ११ प्रमातामरी और १२ हृद्धममातामही के नाम से. श्र 
ते हैं। जिसका नाम नहों मालम रहता, उसके लिये ' ;ं 


होता है। इसके पीछे पिता-कुछ, माता-कुछ, खशुर-कुक, गुर १ ; कुछ । 
गों को और नोकर को भी पिंड दिए जाते हैं जा 


घुक्त पक्ष की मतिददा के दिन गायत्र त्री पाद पर . हुई 


प प्र छेख है, जिससे जान पड़ता है जि 

















अनेक बेवमन्दिर--गया से पश्चिम ग्ृद्धकुठ पहाड़ी के पश्चिप छो 
.. मनरिरों में उद्धे खर महादेव, ऋणमोचन महादेव और पापमोचन महादेव हैं। 
.. पापमोचन से दक्षिण गोदावरी नामक छोठ तालाव है, जिसके उत्तर छोदे 
... मन्दिर में गणेशजी की मूर्ति स्थित है जा 
५ हाय है। अगवब से ३०० गज पश्चिम-दक्षिण जाने पर सड़क छुटकर 
मिलती है, जिससे ; भीछ पश्चिम-दक्षिण जाने पर पहाड़ी पर चढ़ने... 
डी की जड़ के पास छोटे मन्दिर 
..प्ें गॉपर सवार पंचमुख बाली सावित्री देवी की पति है। मन्दिर के आगे 
.. साबित्रीकुंड नामक छोटा पोखरा है। १६३ सीढ़ी छांघने पर खा 




























... पर एक शिवलिंग और पश्चिम पत्यर के ढोकों के नीचे ब्रह्मयोनि है, भिससे 
.._ होकर कोई कोई यात्री निकलते हैं। गवालियर के महाराज जयाजी राव ने 
श्ने सीढ़ियों को बनवाया, जिनके ऊपर गच का कास है । चोक से १ 9 हि 
.. सीढ़ियों के ऊपर दोहरा ओसारा पिलता है, जिसके पीछे के मन्दिर के ताकों 
में ४ पुरानी बौद्ध गुतियां हैं। एक के आगे गो पर सवार पंचमुखी सावित्री 








युव माहर पहाड़ी ४ । उसकी 


ह ्ां - ड्ू , % के ०.६ कक ; ज् ० ली पु 2 है तु 
अर ९ धि करा का कलम: हु । एक ५२ 6 रो थ है चु ४ दा 
2 ५ १ अं ओ खः ) +क हे, 5 ऑल, का रू ध्‌ः 


हे बी कप 


... है। शेष भाग में पहाड़ी ओर जंगल, जिसमें बहुत जंगली नवर हैं, द॑ 
... आते हैं। दक्षिणी पहाड़ियों में वाघ और बहुतेरे भागे 
... रहते हैं। बहुतेरी नदियां दक्षिण की पहाड़ियों से 


उत्तर बहती हैं। पुनपुन नदी जिले के दक्षिणी सीम मास | पन् कलकर पुववोत्तर 


ध ## 


। [२ ५२ डदे ८ गम ष्घ्थ अधथाव “9८9०9 ७८ ७४ हिन्द ५ २१३१ जा 
और २०००७ इृस्तान इत्यादि। जातिओं के खाने में ३०९८७१ 


भप्ति २, ११४४५०२ राजपत, १८८२ द्या थे, १ ४४५७५ 
३९६१ कहार, ८६७०० ब्राह्मण, ८३४६९ भरआा ७८०४२ 


कै 


* ३) ४ 


अमार, क्‍ ५७३७० तेली, ४९३०४ वनिआ, ४३९६० कायस्थ, ४३७७१ कुर्मो, ; हे 


.. ४३७७३ रजवाड़ और शेष में पासी, हजाम, बढ़ई, इत्यादि जिले 


| 
. छगमग ३०० घर गयावाल ब्राह्मण हैं। सन १८९१ ई० में गया जिले 





१2 ध 


. होता है ओर अंपने कुछ का उद्ध 
. अआइ्ु के समय बड़े यत्र से ब्राह्मण की परीक्षा करनी उचित है| कन्य 
पर जब रुख्य आते हैं तब प्तर अपने उत्तम पत्र के समीप गमन 

फिर हृश्चिक की संक्राति होने पर जब पिंड नहीं पाते हैं, तव 
जाप देकर अपने भवन को चल जाते हैं । 
.. कात्यायन स्मति--( २९ वां खंड ) कोई २ विद्वान पिडदान को हई 
प्रधान कहते हैं, क्योंकि गया आदि तीथों' में पिड ही दिया जाता है इत्यादि। 
हृहस्पति स्मृति--( २० वां रुछोक ) नरक के भय से डरते हुए पितर यह 


१0, 


ला लिखितस्पृति--( १० वें से १३ वे श्छोक तक ) जो पुत्र गया को जाय 
वा अखमेध यज्ञ करे अथवा नील बेल का उत्सग करे वही खपुत्र हे गया में 
. जिसके नाम से पिंड दान किया जाता हे वह यदि नरक में हो तो स्वग में जाता. 
है और स्वग में होय तो मुक्त होता है | मी 
..._याज्ववस्रथ स्पृति ( श्राद्ध प्रकरण ) गया तीर्थ में और भादों बंदी 
दशी विशेष करके घधायुक्त त्रयोदशी में पिह देने से निस्संदेह अनंत का 
पितरों की ठ॒प्ति रहती है । व, रुद, अदितिखत ओर पितर ये आद्ध 


६5५९ शी 2५ कर] 


/ ये श्राद्ध से दृप्त होकर मनुष्यों के पितरों को ढप्त करते हैं 








(९८ वां अध्याय ) पाण्ठव छोग गया में पहंचे, जहां 


ता 


त का संस्कार किया है। उसी जगह उसने अपने नाम से गयसिर 
पन किया है| उसी जगह उत्तम घाटवाली फरग नामक मह 
त्र शिर सह बाला दिव्य पर्वत हे, उसी हसर : 

का एक सोता है। वहां महादेव सदा वास करते हैं ओर अशक्षयबट हृश्ष है, _ 


7, 


तीर्थ : थे मेरा राजा अमत्तरयस के पुत्र राजा गय ने ताछा< 


जा गय जगत में विख्यात हुए थे | उनका क्रोतिश्लरूप अक्षयबद : और यो र 


गवर तीनो छोक में विख्यात होकर जगत में स्थित है। ( शल्य पढ्व- 
; वा अध्याय ) जब राजा गय गया नामक स्थान में यज्ञ कर रहे थे और अनेक 
| | माह णों ने सरस्वती का ध्यान किया तव विशाला नामक सर ४ ती ती-. 
पहुंची | वह : ह् श्र बहने वाली नदी हिमाचल के शिखर से चली 


५ वां अध्याय ) गया के अन्वगत अभ्य पृष्ठ 


















> अं: 





.. छिगपुराण- ६८ वीं अध्याय ) दर्य के पुत्र मनु का छद्ुज्न नामक पुत्र 
. था, जी स्ज्ली रहने के समय इला कहलाता था। खुघुन्न के ३ पृत्न हुए 
. उत्कल, गय और विनताख | उनमें से गय के नाम से गया बसा |. 
..._ बामनपुराण--( ७ह वां अध्याय ) जहां गय राजा ने १०० बार अखभैध 
 थज्ञ ओर सेकड़ों हजारों बार मनष्यमेध यज्ञ किया है और मुरारि भगवान. 
 गदाधर नाम से प्रसिद्ध हो रहे हैं वही गया तीर्थ है | ( ९० वां अध्याय)... 
धामन जी बोले कि गया में गोपतिदेव, ईश्वर, पेलोक्यनाथ, बरद और 
_ गदापाणि मेरा रूप है 
... वारहपुराण--( १८३ वां अध्याय ) पितर कहने छगे कि गया श्राद्ध कर 
. अक्षयबट के नीचे पिण्डदान करो | 5. 
.. मह्त्यपुराण-- २२ वां अध्याय ) गया नाम से प्रसिद्ध पित॒तीर्य सब _ 
तीर्थे। ये उत्तम है। मी मा | 
....ब्रह्मवेबर्तपुराण--६ क्ृष्णजन्मखण्ड-७६ वां अध्याय ) जो मनुष्य गया 
. के विष्णुपद में पिण्डदान और विष्णु की पूजा करता है, वह पिद्गंण और 
अपने को उद्धार कर देता है। । सा 
...._ पद्मप्राण--( झष्टिखण्ड-११ वो अध्याय ) गया में बिप्णपद नामक पितरों 
. का सर्वोपरि तीर्थ है, जहां आखिन मास के कृष्ण पक्ष में पिण्ण वा जलदाम 

















 केबी भागवत (० वां इकन्ध ४४ वां अः् ष्ठिकेर्भाः ; 
.. ने ७ पितृगण को उत्पन्न करके श्राद्ध तपंण उनकी आहार बना दिया हे 
... झौरूराण--( ६७ वां अध्याय ) परमगुप्त गया तीर्थ में भगवान महादेव 
ड्वित हैं । बहा पिंडदान करने के पितरों की अक्षय हप्ति.. 


को परम पद वेगा कोई पुत्र गया में जाकर पिंडदानादि कर्म करे. 
तरगणों का खगंबास होता है।. .. . . ... ४४४ 
अग्निपुराण--( ११५ वां अध्याय ) पूर्वकाल में ढेवगण गयाछर की 
सित होकर विष्ण भगवान की शरण में गए और उनसे बोले कि 

पे हम लोगों को सयाझ॒र से रक्षा करो। विप्णु ने देत्य के पस जाकर 





.. पति को स्थापित की और सम्पूर्ण देववाओं के सहित आप भी उस पर 
..._ निवास करने छगे रा 


. में निरत देख कर उसको शाप दिया कि तुम शिला अर्थात पत्थर हो जावो | 


.. आप निहत्त हो जावे। देवताओं ने कहा कि मरीचि का 


गा; किन्तु सम्पृण देवताओं के चरणों का चिन्ह तुम्हारे ऊपर रहेगा 


| लय उसको वरदान देकर स्वर्ग को चछे गए। वही शिला गया 














अय॑ छाभ होत 


क खुर वाले पशुओं के व्यापार में 








. महू, जनाईन, शिव, 

. यह स्थान पुण्यक्षेत्र होगा र्मः 
. झ्व्ग में निवास होग:। उसके उपरांत ब्रह्मा ने गया को उत्तम तीथ॑ जानक तर. 6 
. यहां यज्ञ किया और यज्ञ कराने वाछे ब्राह्मणों को बहुत सा धन और पांच... 
. कोस का गयाक्षेत्र दिया ओर रसवती महानदी ओर तड़ागों को वहां रचा | 
. उसने कहा कि ब्ह्मज्ञान, गया में श्राद्ध, गो ग्रह में मृत्यु ओर कुरुक्षेत्र में 


. की उत्तम गति होती है । मनच्य गयः में जाने से पितऋण से म॒क्त हो जाते 
हैं ओर पितरुपी जनादन के दर्शन करने से पिठऋण, ऋषि ऋण और देव 
ऋण से छुट जाते हैं। गया में रथ्माग कालेवर और केदार के दर्शन करने 


.. अक्षय पद मिलता है और गदाघर पुरुषोत्तम को भक्ति पूर्वक नमस्‍्का 
..._ से पनजन्प नरों होता। मोनादित्य और कनस्नाक के दर्शन करने से 
.._ से उद्धार होता है और उस जगह ब्ह्मए के पूजन करने से बह 








. दर्शन करने से भव बंधन से छुटता है। मनुष्य रामेश्वर 

मै रर ब्रह्मश्वर के दशन से ब्रह्मइत्य 

* | मुंढपृष्ठ में मशाचन्ही के दशन करने से सम्पुण कामना समाप्त होता है 
बह मौरी, गोपक गोपति, अंगरेश, सिंद्ेश्, गय 


कक, 


से उद्धार होता 


पक: 


पण्य प्राप करता है और उसके २१ पुम्त ब्ह्मलोक में जाते हैं। पृथ्वी में 
और गया में गयासिर श्रेष्ठ है कर कनकादिक नदी जो नामित कही ज॑ 


छोक प्राप्त कराते हैं। उत्तर मानस में श्र द्ध करने वाले मनुष्य का 
| श्राद्ध करने से पितरों को ब्रह्मलोक मिलता है 





.. २१ पश्तों को तारता है | सुण्डपृष्ठादि में भादृथ करने से पितृगण बह्मछोक ._ 

. में जाते हैं। गया के पंचक्रोश के किसी स्थान में पिंडढदान देने वाछा मनुष्य 
.. अक्षय फल को प्राप्त करता है और पितरों को ब्ह्मछोक में भेजता है। गया में 
धमपृष्ठ, एह्मसर, गयासिर और अक्षयव्रट में जो कुछ पितरों को दिया जाता. 


हा ञँ और कोंशिकी द्र्र्‌ में तृतीया को आद्ध करन से अक्षय फूल मिलता है | ः ४ 
.. बंतरनी से उत्तर तृतीया नामक सरोवर के निकट क्रॉंचपद हे, उस स्थान में 








से निकली हुई कपिला में स्नान और आ्रादूध करने से 
मे और कमारधःरा में श्रादथ ओर कुमार को है 


रा ट निवास होता है । संवर्तक सर में पिंड दान देने से वांछि 
तकंड पर पिंड देने से मनष्य पवित्र होता है। 


(८ ४ वां अध्याय ) मुंडन और उपवास स्रम्पु्ण तींथें का 





द हु द और अत्यन्त पवित्र जान कर श्वंतवाराहकरप मे उसके सिर पर यज्ञ किया ः ! क्‍ 
्ा पृ णाहुति के समय जब देत्य चढायमात्र हुआ, तव॑ पिष्ण की आज्ञा से पर्मराज । 
. ने उसके सिर पर शिका स्थापित कर दिया; उस पर भी जब अखछुर स्थि 
ह | हुआ, तंत्र भगवान गदाधर उस पर स्थित हुए। ब्रह्मा ने अपना यज्ञ रा 
समाप्त करके ब्राह्मणों को बहुत दान दिया । स्वेतवाराहकरुप में जब गय ने... 


.. अ्ह्मा करके नि्षित क्षेत्र में यज्ञ किया, तब से गय के नाम से बह क्षेज 


. नाम से पसिद्ध हुआ। बह्ज्ञान, गया का भराद्ध, गोशर की मृत्यु 
. कुरुक्षेत्र के निवास से मनुष्यों की अवश्य मुक्ति होती है । गया 


करता नियय है; परन्त उस समय में भी गया में पे ण्डदान करना विहिस है। 


गया तीर्थ करने वाले मनुष्य को अकाल सत्य होने पर भी पेदयोनि में निव/स 
... नहीं होता। गयाक्षेत्र में झृत्यु होने से विना बह्मज्ञान के मनुष्य की मुक्ति 





कक 5 


अभनिशर्मा नामक ऋषी खर ने अपने मुंह 
सत्य और आवसथ से पंचअग्नि 















०००. पति पति झ्स , स॑' का 
..._ गौरी, मंगला, गायत्री, सावित्री, सरखती, इन्द्र, हहस्पति, पृषा, अष्टबछ, 
... विश्वेदधा, अश्नी कुमार, इत्यादि देवता अपनी २ शक्तियों के साथ असर 

.. के शरीर पर विथमान हुए | तब अछर बोछा कि है आयंगण इतने छछ 
... करने की आवश्यकता नहों थी, हम केवछ विष्ण के बचन से निश्र हो जाते। 





. पुष्कर, गंगा, पियाग अभिमुक्त, त्यादि तीयथे आकर यहां निवास कं ' ह। 

... विप्ण आदि बेवताओं ने गयाखर को एयमस्तु कहा। गयाझर प्रसन्न चित्त से 

. स्थिर हो गया। वृक्षा ने यज्ञ की पूर्णाहुति दी और वाह्मणों को बहुत सा. 
.. द्वान दिया | 


... 7 (४८ वां अध्याय ) सनतकुपारणी नारद से शिल्ा की उर्त्पा 
... कहने छगे कि धपम्र की विश्वरुपा नामक पत्नी से धर्ं्रता नासक 


... कि स्वामी के शाप से निदच हो जाऊं । देवताओं ने कहा कि मरीचिका 
... शाप हम से निहत नहों होगा, तुम दूसरा दरदान मांगों | तब पमंबता ने 


श्थ 


.. कह कि मैं अति पवित्र शिला हाऊं। उस पर सम्पूर्ण देवता, स्व तीर्थ और 


का 


पं ः संख्षण पृथित्र वश्त आकर निष्‌ से करे | धहाा धिष्ण बन ०१ के त्यादि दे बता 


स्थित रहे, फरग नदी में वाराणसी, प्रयाग, पुरुषोदम, गंगास.गर, इत्यादि. 


कप स्का 


नित्य विद्यमान रहे, चारों प्रकार के जीव शिला पर पाण छोड़ने से विष्णपद 
को पा्वें ओर भाद्धादिक कये करने वाला मतृष्य सइस्र कुल के सहित दिष्णु- 


अध्याय ) जब पमंवता शिलरूपिणी हुई, तब उसके स्पश 
॥ वृह्मांड निवासियों को बेकुंठ मिलने छगा | तीनों ठोक और 


कक, 


ह न होगई। यमराज ने वृह्मलोक में जाकर दूक्मा से कहा कि महा- 


गई । आप अपना अधिकार स॒ुञ्ञ से ले लीजिये । _ 





















.. पितरणणों की मुक्ति होती है। राम 
.. में आकर शिलापर गा. 
धर है । को वहां स्थापन किया। वह भरत का स्थान अत्यन्त पविन्न है। उस स्थान रा * 
.... मतंगपद का दर्शन होता है। भरताश्रप में चतुयुग के स्वरुप, सर्च की गदि, 
... वामनजी और दह्ला हैं । इनके दर्शन करने से मनृष्य पितरगणों के साथ 
.... विण्णुपद को गाप्त करते हैं। शिला के वामस्‍्त पर ऊद्यंवक गिरि है। उसपर 
... पिंडदान करने से पितरगणों को दृह्मलोक मिलता है। उ्ं तक गिरि पर अगस्त 
... जी ने उग्र तप्या की थी। उस गिरि पर मध्यान्ह में सावित्री के पूजन ३ 
.._ से मनुष्य धनाव्य और बेदपारग ब्राह्मण होता है के ह 








के वनवास होने पर भरतनी ने गया 










.. स्वर्ग में निवास होता है। शिल्ठा के दक्षिण हस्त पर भस्मकूट गिरि है, जहां 
:. धमराज ओर कुंमजजी शोभित हैं और दक्षिण पर्वत पर बदेख्वर ओर प्पिता-_ 
हक मद हैं। मातंगपर पर पिठदान करने से पितरों को ख्वर्ग मिलता है। पतााड ॥ 





॥ से बरदान पाकर 
की शरण में गये | 














.. जर्नादन, मंगला, पुंदरीकाक्ष इन स्थानों पर भी गदाधर भगवान रहते हैं |... 
.._गदाधर भगवान के समीप श्राद्धादिक कर्म करने से पितरों की मोक्ष होती 
 है। आदि गदाधर की स्तुति और पूजा करने से मलुष्य को पृथ्वी में कोई 

बस्त हुलभ नहों रहती था | द । 

.... (४८ वां अध्याय ) मनुष्य को उचित है कि यात्रा के समय अपने यह में 

75 नैद्धि करके गत होकर ग्र स्षिणा करे, उसके डे उपरांत पतिग्रह से निहस 

.. होकर यात्रा करे। गया के समीप महानदी में स्तान कर देवताओं को तर्प 

... करके पितरों का थाद्ध करे 


.. (४९ अध्याय ) उत्तर मानस में स्लान करके श्राद्धादिक कम करने से 
. पितरों की मुक्ति होती है, ओर रूर्य्य को नमस्कार करने से पिठगणों को ५ 
.. खर्जलोक प्राप्त होता है। दक्षिण मानस के उदीची तीर्थ में स्वान करने से 

ः प्रनुष्य को स्वर्ग मिलता है, और उस स्थान के कनखल तीर्थ में स्थान करते... 
से खुबण के समान शरीर की चमक हो जाती है और भ्राद्धादिक कर्म क्र 









































... सींयना; यमवलिदान; ख दर  बलिद बाव न ञौ और काः 

... चौथे दिन फरग तीर्थ में स्लान, गयाशिर द्ध्ओं . 
... श्राद्ध करना उचित है। नगकूठ जनादन, वृह्मकूप से छेकर उत्तर मानस 
... और पितामहेश्वर तक गयासिर कद जाता है। पितामद से छेकर उत्तर मानस क्‍ 
... पय॑न्त फराग तीर्थ है। कौंवपद से फर्गु तीर्थ तक गयाछर का सुख है, इसलिये 


कै 


.._ उस स्थान पर पिंडदान करने से पितरों की अक्षय दृप्ति होती है । मृंडपृष्ठ से 
..गिरि के नीचे तक फरणु तीर्थ में आदि गदाघर का स्थान है, उस स्थान में 
... पिडदान और गदाधर के दशन और पूजन करने से सइस्र कुछ को विष्णुपद शाप्त 


6, 


. होता है। शिवजी को नम्स्फार करके उनके स्थान पर श्राद्ध काने से सो कु कुछ ः को . 


























अश्वमेध का फल, सत्यपद पर श्राद्ध करने से ज्योतिष्टोम यज्ञ का फूल, 
 आवसथ के स्थान पर भ्ार्ध करने से पिदगणों को सोमछोक, इन्द्रपद पर 
श्राद्ध करने से इन्द्रलोक, अगस्त्यपद पर श्राद्ध करने से पिशुगणों को 
बूझलोक, कौंचपद और मातंगपद पर श्राद्ध करने से व्रह हलोक, सूत् ख्वैयद में. 









ः ३, बद्मय का ड् का २ काश्यपद _ 
गीरामचन्द्र ने गया में आकर रठ॒पद पर पिंददान 
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( ५० अध्याय ) राजा गय ने गया में यह किया और बहुंत अन्न द्वव्य 
.. दान दिया | विष्णु आदि देवता प्रसन्न होकर राजा गय से बोले कि हुप पनों- 

..बांच्छित वर मांगो। राजा गय ने कहा कि यह पुरी हमारे नाम से [ 

... डोजाय | देवताओं ने बरदाग दिया कि ऐसाही होगा मा 


... गया के विष्णुपद के मन्दिर से ६ मोल दक्षिण, बिहार के गया जिछे में... 
.. फराग नदी के बाएं अर्थात पश्चिम किनारे पर फर्म और मोहन नदी के संगम 
. से ऊपर बोधगया एक यांव है । गया से बोधगया तक पक्की सड़क गई है कह 











.._ विख्यात पुराने मन्दिर में पूजा चढ़ाते हैं । वहां ८० फीट छम्बी, ७८ फीट 
.. चौड़ी और ३० फीट ऊंची छत के ऊपर ४७ फीट लम्बी ओर इतनी ही चोडी " 
बुद्ध के मन्दिर की नेव है। नीचे के सतह से मन्दिर की ऊंचाई १७० फीट 
. है। उसके पूर्व बगल पर दो मंजिछा जगमोहन और १ बंगझों पर छूगभग 
. १६ फीट चौड़ी छत है। मन्दिर अत्यंत पके हुए ईंटों से बना है । ईटों पर 
. गच का काम है । केवछ दरवाजे का चोंकठ ओर फश पत्थर का बना है. 


४.०५ 


. मन्दिर शिखर के चारो बगलछों पर नीचे से ऊपर तक सर्वत्र छोटे बड़े 












ताजा अं शोक ने हर बनवाया, 





का मुल्म्पा है। जगमोहन में केवल पर्व बगल पर एक द्वार 
हुए एक छोटा ऊंचा दालान है, जिसके भीतर 


मन्दिर बना हुआ है। उन में से प्‌ 
होकर ऊपर की परिक्रमा पर सीढ़ी गई हैं । 























मन्दिर के पीछे भूमि पर इसकी दीवार में लगा हुआ बौद्ध सिंहासन 
गा मक पत्थर का चबूतरा है, मिसपर बेठकर बुद्ध सिद्ध हुए थे । चबतरे से... 
।' ० दो तीन गज पश्चिम पीपल का दक्ष है। मन्दिर के उत्तर कई बड़े चदतरों पर... 
.. बहुत लिंगाकार वौद्धमृतियां रक्खी है, जिनसे उत्तर वाले पीपल के हक्ष के... 
...... नीचे गया के यात्री पिंददान करते हैं। मन्दिर के दक्षिण के मैदान में बहुत... 
.. बोद्धपृति रकखीं हुई हैं, जो भूमि खोदने पर मिली थीं | मन्दिर के आगे... 
.. दक्षिण बगल पर उत्तर सुंख की कई फोठरी हैं / जिनमें से पश्चिम बाली में गया: । 
.. के दूसरे महन्त बाबा महादेव नाथ का चौरा है । उसके पूर्व का कमरा खाली... 
... है, जिसके प॒वे की कोठरी में वोधगया के पहले महन्त वाबा चेतननाथ का... 
... चौरा है। उनके ३ चेले थे। महादेवनाथ, विभृूतनाथ ओर घमंडनाथ। उनमें 
महादेवनाथ बोधगया में रहते थे। छोग कहते हैं कि उनकी ग्यारहवीं | गहां पर 
.._बोधगया के वर्तमान महन्त हैं। विभतनाथ फरग के उस पार और पमंडन 
.. सरच्वी के पास पप्मदी वाश में रहते थे | पिछले दोनों के चेले भी | सि 
.. सिले से चले आते हैं। चेतननाथ के चौरे के पूर्व की कोठरी में बहुत मूर्तियां 
.. और कोररी के पूर्व की अन्तवाली कोठरी में एक बौद्धम॒ति है । कोटरी के 
. .. आगे एक नाद के ऊपर १ हाथ लम्बा बद्ध का चरण चिन्ह देख पड़ता 
... बौद्ध तवाहियाँ, जिसके उत्तर भाग में मन्दिर है, १८००० फीट ल्म्बी बरी औः और 
.. १००० फीट चौड़ी भूमि पर फैली हुई हैं । कदादित राजा अशोक और उस 
रा _ त्तरा धिकारियों के रहने की यह जगह थी 






















खगेश्वर॒ शिव का दर्शन होता है।....||.|. 
न्दिरि के करीब ५० गज पर्व छोटा वाजार ओर लगभग १०० 
















क्‍ भर, देवता के समान रुपवाले बुदूध का अवतार हुआ क्‍ 
..... प्मपुराण--५ पाताछ खण्ड-६<८ वां अध्याय ) ज्येष्ठ शुक्ष २ को बद्ध 
..._ भगवान ने जन्म छिया कि जा 
.... अह्मवैवर्तपुराण--( कृष्णलन्मखण्ड-९ वां अध्याय ) बुदूध अवतार हरि... 
के अंश से है| हम रे 0 
.... श्रीमद्धागवत--( पहला स्कन्ध-३ रा अध्याय ) कलियुग की पहत्ति देख 
. अखछुरों को मोह देने के छिये बुद्ध ने जन्म लिया ५ 
....._ अविष्यपुराण--( उत्तरादर्घ-७३ वां अध्याय ) श्रावण शुक्र 
... के ऊपर छबण कीवुद्ध भगवान की प्रतिमा स्थापन करके पूजन करे 
... पद्मात कछुश ब्राह्मग को देदेवे । यह ब्रत शुद्घोदन ने किया, । जससे 



















गौतम ने घर से चुपचाप निकल कर जंगल में रहना आरंभ 
दिनों तक २ ब्राह्मणों से पटने के जिले में शिक्षा पाई. 


छोगों ने किया । ३ महीने के भांतर ६० आद 
चेले हुए। साल के ८ मही: ने को * गे बुद्ध शिक्षा वेते फिरते थे और वाकी 
हीने बरसात में किसी खास जगह में बेठकर शिक्षा ढेते थे । छोटे बड़े 





... छल को इस अन्‍य दे होता है, उ 
... आहिए ओर वतंमान जन्म के कर्म से दसरे 


.. छोटे शरीर को पाता है। बुद्ध का यह मत है कि प्रत्येक अच्छे आदमी को .. 
.._ इस बात का उदयोग करना चाहिये कि किसी प्रकार से जन्म मरण के दुःख 













बोत बे ता है, वही काटेगा। दुःख ओर. 
नम में होता है, उनको पहले जन्म के कपरे का फल जाः जा हा 
से दूसरे जन्म में दु:खखख भोगना होगा।_ 
... लव कोई जीवधारी मरता है, तो वह फिर अपने कर्म के अनुसार बड़े या. 











... से मोक्ष होकर छुटकारा पावें । बुद्ध के मत का धार्मिक आदमी इस संसार में... 
... पवित्र ध्यान के मरतवे को पाने का उद्योग करता है और दूसरे मे म में नित्य 















_ नीवधारियों के प्राण की रक्षा करना। 


..... सन ई० के लगभग २८७ बर्ष पहले चन्द्रगप्त का पोत्या मगय या विद्र 










६४००० बौद्ध मत के पुजारियों की परवरिश करता था । उसने बहुत से 
का जा तपस्थान कायम करिए, इसीलिये उसका सुर्क अब तक विद्ार प्रवेश कहलाता है 
... कनिश्क पतश्रिमोत्तर प्रदेश के सिदिया का राजा था, उसके राज 





सने दूसरी बार पविच्न पा उत्तरी 
.. मजपूए के नाम से तिव्वत, तातार और चीन के बौद्धों के लिये दीनी कि किताब 











| आक। 


कदर बदल दिया | 


$ 


सन १८९१ की मनुलथ गणना के समय भारतवर्ष में 











रत-मर विराट नगर उसी पहाड़ के समीप था. 
. जहां यूँ प्र आदि पाण्डवों ने १ वर्ष राजा विराट के घर नोकरी की थी... 
... और विराट केशाले दुष्कर्मी कीचक को भीमसेन ने मारा था रा 
...... पब॑त के मध्य भाग में एक तालाब के पास एक खाली मन्दिर है, जिसके... 
. आगे के सहन पर छोग कीचक के नाम पर पत्थर के टुकड़े मारते हैं। उससे... 
.. थोड़ी दुर पर कोरद्यासनी देवी का मन्दिर है, जहां चैच और आखिन की... 
.. नवरात्र के समय यात्रियों का मेला हो होता होत बा है| है। एक जगह झा यह 




















रा झप हा बर्छी से इसको बनाया था। एक जगह एक बड़ी अथाह गएा ' 

: घब॑त के मध्य भाग में पत्थर पर पाण्डवों की घति खुदी हुईं हैं। इनके अतिरि 
सूर््यकुण्ठ नामक एक गहरा कुण्ड ओर कई देवता और ऋषियों की प्रतिमा हैं 
... साक्षत प्राचान कथा-प्रहाभारत--( आदिपय १५७ व अध्यार 
... गाता कुन्ती के सहित पांडवगण बारणावत नगर से एकचक्रा नगरी को 
.... यय में मत्स्य, जिगर्त, पंचाल और की चक दे श॒ मिले | । 
... ( समाप ३१ वां अध्याय ) पांडुपत्र सहदेव ने दक्षि पण वि [ 
.. मत्स्यनाथ को जीता रे 












अध्याय ) द्रौपदी राजा विराट की स्त्री के पास दासी होकर रहने लगी 
१० वा अध्याय ) सहदेव राजा को गो के काम में 


नियुक्त हुए। (१२) नकुछ राजा के घोड़े आदि बाहनों 
१४ वां अध्याय ) द्रौपदी ने गा हो है | हा सेवा से रनवास 


पदी का बाल पकड़ लिया और पृथ्वी में गिरा कर राजा 
ही उसको छात से पारा। उर्ज ने द्ोपदी की रक्षा 


कह इच्छा की । (२२ वां अध्याय 

























धर 





>>. पिलंगी । तब कीचक बहुत प्रसन्न होकर अपने घर गया। द्ीपदी ने 
... ओमसेन के पास जाकर यह सब ह्तांत कह खनाया । भीमसेन आधी रात 
.... को डिप कर नाचपघर में जा बेठे । उसी समय कीचक भी उसी नाचघर में 
..... पहुंचा। वह स्थान अंधेरे से पूर्ण था। कीचक ने द्रौपदी को दृंढते हुए भीमसेन 
... को एकान्त पलंग पर सोते हुए पाया | तब उसने मीमसेन का हाथ पकड़. 
.... छिया। पश्चात वह काम से व्याकुल हो भीम के पास सो गया, तब भीम ने. 
/. कीचक का बाल पकड़ लिया। कीचक ने भी बेग से अपने को छुड़ाकर _ 
..._ भीम का हाथ पकड़ा । दोनों का घोर युद्ध होने लगा, अंत में भीमसेन ने 
... कीचक को मार कर उसके हाथ, पर और सिर को तोड़ कर उसके पेट में 
... घुसेड़ दिया। द्रौपदी ने आकर पहले वालों से कहा कि मेरे गंधव्ब॑ पतियों : 
...._ कीचक को मार डाला । तब सब पहरे वाले बहुत ढरे और कहने रंगे कि 
... इसको अवश्य गन्यब्जीं ने मारा है। । 





























..._( ३० वा अध्याय ) दुग्योधन ने अपनी सभा में कहा कि पहले सम 
...मत्स्यराज विराट ने हमारे राज्य में बहुत उपद्रव किया था। उसके बड़े बल 
....बान सेनापति कीचक को गंपब्बीं ने मार डाछा | उसके मरने से राजा विराट 
.... निरुत्साह हो गया होगा। जस राज्य में बहुत अन्न उत्पन्न होता है, इसलिये 
.... बह लेने के योग्य है। उसके मिलने से अनेक प्रकार के रत्र और धन मिले 

... कण ने इसका अनुमोदन किया। राजा की आज्ञा के अनुसार महासेन 





.... पक्ष की सप्तमी को हस्तिनापुर से निकछ कर अग्नि कोण को चली _ | उसके 
:.. सेनापति जिगर्त देश के राजा खशर्म्मा हुए। दुसरे दिन सेबा का दूर 





गे | राजा विराद बंधन से छूट दुद्ध में महत्त हुए । 


। ३८ वां अध्याय ) इस सेना के देखते 
बह रथ से उतर कर भागा 


( ४१ वां अध्याय ) अजुन शमी के दक्ष के पास गए । उनके कहने पर < 
उत्तर ने रथ से उत्तर शमी इक्ष से पांडवों के शस्त्रों को उतारा। (उ्वाँ .. 





ती है। आप अपनी पूृत्री का बिया 
प्म्य राजा युधिष्ठिर और राजा विराट ने श्रीकृष्ण और अपने २ सम्बन्धियों 

. के पास दूत भेजे | पांडव छोग द्रीपदी के सहित विराटनगर के समीप उपपुष 
नामक नगर में रहने छगे | अनन्तर उन्होने अभिमन्यु और कृष्ण के सहित 
 द्वारिका से सब यादवों को बुछा भेजा | वे विराट नगर में आए। उत्तरा का 
. विवाह अभिमन्यु से हुआ | 


पद पक पर 
| बख्तियारपर 


.. पहुंच जाती हैं रास्ते में ६ मील, ९ । 
एक गाड़ी में ६ मोसाफिर बैठते हैं। एक आदमी 





एक 


बेल्ी सराय नामक उत्तम इमारत है। इसकी सब कोठरियां मुंडेरे- 





धर . प्लील आगे दी 


रा कुण्डिनपुर कहते हैं। परन्त पुराणों में विदर्भ देश में कुण्डिनपर लिख 















पेद्‌ नें श्क्‌ छोटी न्‍ 
रा नगर में मोदियों के कई एक मकान हे और” 
महुआ वाग है। | 
..._: पहुआबाग से करीब २ मील पश्चिम एक दूसरी सड़क बढ़गांवां को गई... 
... है, जिसको वहां के छोग रुक्मिणी के पिता राजा भीष्मक की राजधानी 
छखाहै। 
के ( श्रीमद्भागवत, दशमस्कन्ध, ०४ वां और ५३ वां अध्याय-- विद देश के है 
... पालन करने वाला राजा भीष्यक कुंडिनपुर का राजा था ) दक्षिण के हैदराबाद 





बिहार से २ मील आगे बाल के "के मे हे 























स्षेत्र है। सरस्वतीकुण्ड से क्षेत्र तक पकी सीढ़ियां बनी हैं। वहाँ नीचे लिखें 
जनमें ब्रह्मकुण्ड प्रधान है,--( १) मार्कण्डेकुण्ड, (२) 


(६) काशीघारा और (७) ब्रह्मकुण्ड । गंगायमुना कह 
और दसरा गरम झरना है । दसरे सब कुण्डों के झरने गरम हैं ः 
उपर आदमी के बैठने छायकनाछे बने हैं, जिनमें वहां के चढ़े " 


महात्य में नहों है) इन में सप्पिधारा उत्तर और दक्षिण को लम्बी 
बावली है, मिसके पश्चिम की दीवार में ५ और दक्षिण २ झरने हैं; सातों, 
जगह स्नान होता है । झरने निन्न लिखित सप्तषि के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
भरद्वाज, कश्यप, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ट और यमदप्नि। परन्तु राज- 
हात्म्य में यहां भरद्वाज, गौतम, विश्वामित्र, वशिष्ठ, पद, दुवासा 

श्र तीर्थ लिखा है। बावली के पश्चिम की दीवार में शिलालेख है, 

ता है कि सम्बत १९०४ में यहां से १० कोस पूर्ब-दक्षिण के 





... इसके उत्तर हाटकेश्वर महादेव का छोठा पराना मन्दिर है | छोग कहते हैं... 


... के बनने का सम्बत और बनाने वाले का नाम लिखा है । राजगहमाह 


.._ लेकर खालछे छोम खड़े रहते 























ला, है 
न पृ एक छोटे मन्दिर में बराहनी की मूर्ति हे । और दक्षिण पहाड़ी के 
..._ ढाल पर सब्ध्यादेवी का छोटा मन्दिर है। जिसके पास केदारकुण्ड है, जिस 
में पुत्रकामना के लिये बहुत स्ली स्नान करती हैं । पश्चिम एक छोटे मन्दिर. 
; विष्णु का चरणचिन्ह देख पड़ता हे | मी आम 
सरस्वतीकण्ड से २०० गज पूर्व नीचे छिखे हुए ८ कण्ड हैं -(९सोंताकण्ड, 


रशजगुह, १८९२ । रा रा 8 








.. कि तीथे निर्मान हुआ, तभी का यह मन्दिर है | हाटकेश्वर से उत्तर (२) 
.. सूर्य कुण्ड,-(३) चन्द्रकण्ड, (४) गणंशकुण्ड और पांचवां रामकुण्ड हैं। सब 
कुण्डों में गरम झरने का पानी गिरता है। रामरुण्ड का एक झरना गरम और 
दूसरा ठण्ढा है। रामकुण्ड के पूर्व दीवार में शिछालेख है, जिसमें इस कुण्ड. 


... प्ें इस कुण्ड का नाम नहीं है । सीताऋण्ड से पर्व-दक्षिण विपुलाचछ पर्व 
.. की जड़ में ठण्ठे जल का झरना है । सीताकण्ड से पर्व बिपलछाचल को जड़ 
.. पास शुक्जीझुण्ड है। एक ठण्ढे ओर दूसरे गरम झरने का पानी उसमें गिरत 
.. है। उस जगह किसी समय मखदम साहव एक घृसलमान फकीर रहे थे 
... बह क॒ण्ड प्रसक्षमानों के कबजे में है । बेछोग इसको मखदभकण्ड कहते है| 
...._  सरस्वतीकुण्ड से आाघे मीछ से अधिक उत्तर उसी सरस्वती को छोग 
.. बेतरणी कहते है। नदी के दोनों किनारों पर पक्के घाट बने हैं। दहिने किनारे 
.... पर बहुत छोग पिण्डदान और गोदान करते हैं । वहां बहत बछियों को 
एक आने पर भी बछिया संकरप कराकर 





..._ वे छोग इसकों लौदा लेते हैं 


8 


7। कोई अपने लड़के को कन्धे 


पोरी द्वारा कई कुण्ड मिले हए है । 


धन 


रस्व॒तीरुण्ड से दक्षिण ओर सरस्वती नदी में नदी के वाए वानरी- 


उस स्थान को वानरीतरण छेत्र कहते है' । बानरोकुष्ड से कुछ दूर. 


गोदावरी नामक एक छोटी थारा दक्षिण से आकर सरखती में मिक्की _ 








... है| उसके सिरे पर एक पुराने जर्जर मन्दिर में सोमनाथ और सिद्धनाथ २ 
शिवलिंग हैं। एक मील चढ़ाई के पीछे मन्दिर मिलता हे, जहां बहुत यात्री 


..._ मन्दिर है। रत्वगिरि विपृलाचक्त के दक्षिण है, जिस पर २ जैनमन्दिर 
... उदयागिरि रलगिरि के दक्षिण है, जिस पर १ जेनमन्दिर हे और उसके 
.... पश्चिम नीचे नाटकेश्वर महादेव का छोटा मन्दिर है । और सोनागिरि उदय 


... बहतेरे जैन छोग खटोलियों में और पेदछ उन पहाड़ों पर अपने तीर्थस्थान 5 


तीर्थ ३२ मील पश्चिम है 












राजगह की पहाड़ियां छग भग १००० फोट छँची है, जिनमें 8000 0] 
निकलता है। उनमें वेभार, विपुराचक, जिसको महाभारत में चेतक लिखा 
. श्त्नगिरि जिसका नाम महाभारत में ऋषिगिरि छिखा है, उदयगिरि और 


सोनागिरि ये पांच पहाड़ियां प्रधान हैं। वेभार सरस्वतीकण्ड से दक्षिण-पश्चिम 








... जातेहें। उस मन्दिर के आस पास ६ जैनमन्दिर हैं, जिनमें मलमास के पेले .. 
... के समय यात्री लोग हिन्दुमन्दिर जान कर दशन करते हैं । मन्दिर के नौकर 
कर प । छः 


... हिन्दूमन्दिर कह कर पेसे चढ़वाते हैं। विपुलाचल सीताकुण्ड से पू्े हे, जि 
5 पर ६ जैनमलि उस से दक्षिण को पहाड़ी पर गणेशजी का एक 





















.. गिरि से पश्चिम है, जिस पर १ जेनमन्दिर है। महाभारत में लिखा हे कि 
... पूच पहाड़ियों के मध्य में राजा जरासंघ को गिरिब्रज नामक राजधानी थी 






.. जाते हैं। गयाजी के पर्वत तक पहाड़ियों का तांता छंगा हे। राजगृह से गया 





अशोक महाराज का स्तुप और जैनलेख... 
का अपना अधिकार किया था, रे का 


परस्वती कुण्ड से १९ मीछ पश्चिम तपोवन और गिरिब्रज नामक दो... 
है, जिनको लोग जरासन्ध का भजनागार और बेठक कहते हैं। तपोबन 


७०९, अं ०+, 


अधिक यात्री जाते हैं । आसपास के जिलो के लोग उस तीर्थ में 


बेसाख कं ' अमावास्या, सोमवारी अमावास्या, ग्रहण 
| पास के बहत छोग स्नान के लिये राजगृह में जाते हैं गा 





..._य॒त्न के छिये 


... तब उन की आज्ञा से दो धात्ियों ने उन दो सन्दर खण्डों को अन्तःपर 


.. रण्डों को छेंडिया और सहजही में दोनों खण्डों को जोड़ दिया 


... बालक गहरे शब्द से रोने लगा 

























कि हा 55 हद 
...अंहाराज जरासंध संपूर्ण राजाओं का सौभाग्य पाकर पृथ्वीनाथ बनकर 
... पने तेज से स्वोपर #आ हैं| आप उसके जीवित रहते हुए कदापि राजसय हा 
..._थज्ञ प्रा नहीं करसकेंगे । (१८ वां अध्याय) उसने सेकड़े पीछे ८६ भपों को ._ 
... केद कर रदखा है। सौ में केचछ १४ राजा शेष बचे हैं। ( १७वां अध्याय ) 
..._ राजा यथिए्ठिर के पूछने पर श्रीकृष्ण जरासंध का जन्म हत्तान्त कहने छगे कि 
... भगध देश में अति विक्रमभरे दसरे इन्द्र के समान हृहद्रथ नामक एक राजा... 
.. था। उसने काशीराज की दों कन्या से बिवाह कियाथा । राजा की योवन _ 
... दशा कट गई, पर एक भी पुत्र नहीं उपजा। तब उसने दोनों रानियों के 
... साथ एक तपस्‍वी चण्डफकोशिक मुनि के पास जाकर उनको प्रसन्न किया और 
5 गाथना की | मनि आम के हक्ष की छाह में बटफर ज॑ 
.. करने लगे, तब उनकी गोद में एक आम्र फल गिरा। घुनिवर ने पृत्र लाः 
..._ के छिये वह फल राजा को दिया। राजा ने अपने घर आकर अपनी दोनों 
...थत्नियों को वह फछ देदिया । उन्होंने आपस में बांठ कर उस फल को 
... खाया। १० मही ने परे होने पर दोनों रानियों ने दो खंड शरोर प्रसव किः 














जब । से निकाल कर एक योराहे पर फेंक दिया। जरा नाम्नी एक राक्षसी ने उस रे 


द हर ह आधी ढेहों के एक दुसरे से मिलतेही एक बीर कुमार पचाया। से भन 
.. श्षसी बचे को उठाने की चेष्ठ करने रमी पर वह उठा नहीं सकी 
अनन्तर उस राक्षसी ने मानवी शरोर धर 































। रा भीम और अर्जन के सहित स्नातक ब्राह्मणों के बख्र पहिर कर इन्द्रमसथ से रा, 
_मगधनाथ के धाम की ओर चछे और गद्गा और सोन के पार उतर कर म-. ' 
_गधराज के छोर में आ पहुँचे । अनन्तर उन्होंने गोरथ नामक पर्वत से... 
जतर कर मगधनाथ की पुरी देखो। (२१ वां अध्याय ) श्रीकृष्ण बोले कहे 
अजन देखो मगधराज की राजवानी कैसी सुन्दर शोभा पारही है । ऊंचो ._ 
ऊंची चोटी लिये हुए ठंढे हक्षवार्े एक दस से मिछ हुए पहार, वराह, हरे. क्‍ 
बिगिरि और चैतक थे ५ पर्वत मानों एक गृह बनकर गिरिवज नगरी... 

ही कर रहे हैं। पूर्वकाल में अंग बंगादि के राजा गण यहां के गौतम 
कीं कटी में आकर प्रभुदित होते ये। देखो गोतम जी के आश्रम के निकट 
गध्र और पीपल के बन कैसी सुन्दर शोभा वे रहे है | इसके पद्चात श्रीकृष्ण, 
और अजन मगधपरी की ओर चले और द्वारके निकट न जाकर चंतक ; 
हें चोटी को छांघ कर गिरिबज नगर में जाउस। है छोग ३ कक्षाओं 
छे छोड़ कर राजा जरासंघ के निकट जा पहुंचे । राजान | 
सत्कार किया । उस कार भीम और अजुन मौन . 
घे श्रीकृष्ण जरासन्ध से बोले कि हे नरनाथ यह दोनों ः 
म यक्त हैं। इस समय कुछ नहीं बीछगे, कित्‌ आधी रात बीतने पर तम.. 

















'ण करते, पर तुप फूछ लगाये हो और तम्दारी इथेलियों मे अनुष 
के चिन्ह बने हैं; सो तुम कहो कौन हो । कृष्ण बोछे कि महारान 
क्ेही जानो | ( २२ वां अध्याय ) बहुत बातें रा 


























जो तुम युद्ध की बात कहते हो तो में व्यह यक्त सेनाओं से अथवा अकेले । एक 
: से, दो से वा तीनों से एकही बार या अछग अछग; थाहे जैसे हो, लड़ने में. 
... सम्पत हू । ( हहे वां अध्याय ) दृष्णचन्द्र के पछने पर तेजस्वी मगधनाथ ने 
| .. भीम से छड़ने को कहा, तब जरासन्ध और भीष शल्ल छिये हए अति प्रयदित 
..._ चित्त से एक दसरे से घिड़ गए। भीम और जरासन्ध की छड़ाई होने छगी रा 
.. जो कार्तिक मास की प्रथमा तिथि से आरंभ होकर त्रयोदशी तक निश दिन. 
. बिना भोजन चली थी। चतईंशीं की शात को जरासन्ध ने थक कर बुस्‍्ती 
स्याग दी (२७ वा अध्याय) भीम ते जरासन्ध की ऊंचे उठा कर १०० फेर गरा 
घने के पश्चात्‌ अपनी जंघे से उसकी पीठ नवा कर तोड डाली । अनन्तरः 

























..._ ( यह कथा श्री मद्भागवत दसमस्कंध के ७२ में अध्याय में है। उसमें यह 

लिखा है किक्रृष्णचन्द्र ने जरासंध से द्व द युद्ध करने कहा, तब बह स्वीकार 
... करके नगर से बाहर निकछ कर भीमसेन के साथ गदा युद्ध करने छगा 
.. कृष्ण के इसारा बताने पर भीम ने जरासंध के एक पांव को अपने पांव से दाव 
... दूसरे पांव को भ्जाओं से पकड़ कर चीर डाछा ) 
....._( बन पब्बं--<७ वां अध्याय) पृलस्त्य बोले कि तीर्थसेवी पुरुष राजगह 
... तीर्थ को जाय। वहां तीथों का स्पश करने से पुरुष आनर्दित होता है । वहां 
... यक्षिणी को नेबेद्य छगाकर भोजन करने से यक्षिणी के प्रसाद से पुरुष की 
.. ब्रह्महत्या छंट जाती है । मणिनाग तीर्थ में जाने से हजार गोदान का फछ 
. होता है। जो पुरुष मणिनाग तीथ की उत्पन्न हुईं बस्तओं को खा 

. सर्प काटने का विष नही चढ़ता | वहां एक रात रहने रे ल्‍ 









































तीसरा अध्याय | 


३ ) सोमापि, ( ४) शुतवान, (७) 
अबुतायु, (६) निर्मित, (७) स्‌ः बृहतकर्मो, (९) सुश्रग, (१०) 
. इृढ़सेन, (११) सुपति, (१९) माल, * हरे) सुनीत, ( १४) सत्यजित्‌, ( 44) 
.. विश्वजित्‌ और (१६ वां ) रिपुञन | ईतत दृह्द्रथ्बंश के मागव राज कूलि- 
...यग के १००० बंष बोतने तक होंगे। शा . 
.... रिप'जय के मंत्री शुनक रिप्‌ जय 

. सिंहासन पर बैठाबेंगा । प्रयोत बंशी ५ रोज रैरेट बर्ष तक 
झोत, ( & ) पालक, (हे ) बिशाखयूप, ( ४ जनक, जोर (५ नन्दि- हर 




























को मार कर अपने प्र प्रयोत को राज- हक 
शज्य करू; हा 








वर्ष राज्य करेंगे।--( १) शिशुनाग, (४.० 


शिशनाग बंश के- १० राजा ६६९२ 
(५ )बिंदुसार, ( ६) अजातरादु, छः 


गरकबर्ण, ( ३) लेमपर्मो, (४ ) लेलड) 
८) उदयाइश्व, ( ९ ) नंदिषद्धन और ( १० वां ) महानंद ॥ 
नंद और उसके पत्र गंग ९०२ बर्य तक राज्य करर महानंद की शुद्री्‌ न्‍ 
; उत्पन्न नंद नामक पुत्र पृथ्वी का एक राजों होगा | उस के सुमाऊो 
दि ८ पुत्र होंगे । चाणक्य नामक ब्राह्मण छछ स नत्रों को मार कर चंद्रगुह | 
को राजसिंहासन पर बठाबेगा। १२ पौयबंशी राजा १३७ बषे तक राज्य करेंगे | 
(श) चंद्रगुत, (६) बिन्दुसार. ६ हे ) अशोकवर््धन, ( ४) खुयशा, ५ देश 
रुक (६) संगत, (७) शाहियुक ( ८) सोमशर्मा, (६) शतबन्ता और । 
(१० वां ) बृहद्रथ । क्‍ 
गजाति के २० राजा ११० वर्ष तक राज्य करेंगे! १) पृष्पमित्र, (२) 
मित्र, (३) सुज्येष्ठ, (४) बसुमित्र, (८) आदईक, (दे ) ७ (७) ० 
८१ बजमित्र, ( ९) भागवत और (१० वा ) देवमर्ति | रा! 


कण्व बंगी अपने स्वामी देवभूति को मार मे राज्य सिंहा- 














गोमती, पुलिमान, शातकणी , शिवश्री शिवस्कूंघ, यज्ञ 
और पूछोमच | ये ३४८६ बर्ष राज्य करेंगे। 


मिछ, १६ शकबंशी, ८ यवन, १४ तृपार अथात् गोरा, १३ मंड और ११ _ 

धोनेय। उसके पर्चात पौर नामक ११ राजा ३०० बे राज्य करेंगे इत्यादि |. 

( श्रीमद्भागवत द्वादश स्कंध के प्रथम अध्याय में भी यह बंशावकी है। ) 
भविष्यपराण प्ें (१७वाँ अंध्याय)--कलिणग के राजा 


छ्कफाछक 


. शिशुनाग आदि ९० राजा... 


. शुद्री के गभ से उत्पन्न नन्‍्द राजा 
. चन्द्रगप्त आदि मौस्येब॑ शी 
शग जातिके १० राजा 
कण्वबंशो ५ ९ 
इनके सेवक शूद्र आन्ध्रवंशी ३० राजा. 
.. आभीर ७ राजा क्‍ 
. गईभीनामक १० राजा 








.._ इजारों राजा 


सन्‌ १८९२ की परनष्य-गणना के समय वाह में ११३६३ पनुष्य थे; 
व्‌ ९३०० हिंद , २०६८ मसलपान, ५० जन और ४३ कृस्तान रा हा 
। गा के किनारे पर वेबताओं के कई मन्दिर, जिनमें उपानाथ महाव्व पा 
का प्रन्दिर प्रधान है, बने हुए हैं। कसवे में देशी पेदावार की तिजारत होती है. 


ः मीछ मोतीहारी, ९४ पीछ द 


. याऔर सम्स्तीपुर से २३ 
_ मोल उत्तर दरभंगा।. 
















«... नपुर और ३५ मीछ सोनपर। 
दरभंगा जंक्शन से पश्चि- 
भोत्तर १४ मोल कपतोछ 
२६ मीछ जनकपुर रोड, 
४२ मीछ सीतामढी और 
६१ मील वरगिनिया और 
दरभंगा से पूर्वोत्तर १२ मीछू 
सकरी, ४३ मीछ निमकी 
५३ मौछ भभवियाही, ६० 
जा, 5 ... मीछ राघवपर ६७ मोछ प्र 
....__ तापगंज और ७८ मीलकोशी 
..._ नदी के दहिने कनवाघाद। वाकीपर में देखो ) 
“7<£5+(९2:69233-- 


(३) भोकामा से परिचम 
४ईंडियन रेछवे;- 
भील--पसिद्ध पं शन | 

१७ बाढ़ 








५० पदठना शहर | रा. 
५६ बांकीपूर जंकशन | 

























जछा औ और रद हे गंडकी नदी, जो सारन जिले से इसको 
की सब से अधिक लम्बाई उत्तर से दक्षिण तक ९६ 


















जिले में सन १८९१ ई> की भनुष्य-गणना के समय 2९ 
.. सनश्ट८१ भें २१०५८२०६० मनष्य थे अर्थात घन ६५ ३८० हिन्दि, द्डै' 
.. ग्ृसलमान और ३७२ दुस्तान । जातियों के खाने मे २०९१२७ अहीर, 
. १८९८२७ दुसाध, १७१६३७ भूमिहार, १६७८९४ राजपुत. १४१८५५९१ कोइरी, 
. १२१८३७ चमार, ११०११७ कुपी, ९६२०६ ब्राह्मण, ८९८६३ माला, 
८२१५२ काँदू, ५२७७३ घासुक और शेष में दसरी जातियां थी। १८९६ में .. 

इस जिले के कसबे प्रुजफ्फ्रपर में ४९१९२, हाजीपुर में २१४८७, छाछगंज में. 


१२४९३, मनुष्य थे। जिले मे महनर; सरसोंधा, सीतामढ़ी, घठारो, बहिलबारा, 


8 ओह 


... कंता, शिवहर, मानिकचक, वसंतपर, धनोंडी, इत्यादि बड़ी बस्तियां हैं | 


....... मुजफ्फरपुर से ४९ मील ( समस्तीपर जंकशन से 4१ मील ) पश्चिमोत्तर 
... धोवीहारी का रेलवे स्टेशन है। सूबे विहार के पटना विभाग में चंपारन मिले 
.... का सदर स्थान एक झील के पु किनारे पर मोतीहारी एक कसवा है। 
...... सन्‌ १८९१ की मलृष्य-गणना के समय मोतीहारी में १३१०८ मनुष्य ये 
.. थर्थात्‌ ९६०८ हिन्दू, ३४६३ मुसलमान, १५ इस्तान और २बौद्ध। बोतीहा 
.. पं छोटा बाजार, सिविक आफिस; जेलखाना, नोल की कोठी, अफीम का 





















ः हे गे वहां मेला होता है और छग भग १ सप्ताह रहता है। 


.. बाल वहां चढ़ाते हैं। बाढों की ढेर 





छ 





जिले के उत्तरीय भाग में | झंची नीची भूमि है ३ । गंडकी आय कक कुछ | 
गग्रामी कद्दातों है, और इस जिले के पश्चिमी सीमा पर दूर तकबहती है, 
ल राज्य में बहती हुई लिवेणी घाट के निकट इस जिले में प्रवेश करती है$.. 


तफल 7१ छरे झीलों का हम्बा ज॑ंजीर है। छोटी पहाड़ी नदियों की वाल गे. हे द सा * 
क्‌्छ सोना निकाला जाता है | छोग कहते हैं कि पहले बहत सोना निक- 


भूमि के नीचे कंकड़ का एक तह है। जंगलों में. 





 डेखने में आता है | कम मई पा 
... सन्‌ १८५७ के बढवे के समय जलाई में सगगौंली में सवारों की १५वीं... 
यल्टन अचानक बागी हो गईं। सवारों ने अपने कमांडर और उसकी स्त्रीं 

और छड़कों को तथा छावनी के सम्पर्ण यरोपियनों को मार टाछा ! 


४. पहाराज के महल के पास काढछी जी के मंदिर में काली की वि चि 
ः | ती है । अंत में उसको लोग नदी मे बहा दे ते हैं 





. जिनके परुषों को दिल्‍ली के बादशाह औरंगजेब बस ू्‌ १६७६ ई० में राज | 
हि की पदबी दी थी, और अं गरेजी गवनेम्रेण्ट ने सन १८६२ ०पैउसपदवी की... 
बढ़ कर दिया। राज्य की माठगजारी खास करके रामनगर के जंगल से आतीदे 


नपाड। 


मोतीहरी और बेतिया के बीच में मोतीहारी से १३ मील और म्रजफ्फर- 


पर से ६२ मील परिचिमोचर सुगौली में रेलवे का स्टशन यात्री छोग वहां. | 
ग्लगाड़ी से उतर कर नेपाल के काठमांडू ए पशपतिनाथ के दर्शन के लिये जाते. 
से उचर पहाड़ी पागे से ९० मील काठमाड है सुगौंली से... 


पदी तक ६६ मोछ जाने के छिये गाडी और पाछकी की सवारी मिलती ._ 
प्रत्येक बहार का भाड़ा ३ रुपये से कम लगता ह भोमपदी से उत्तर पहाड़ 
ऊपर जाने के छिये छी का ( कण्डी ) और शूछा की सवारी मिलती है। 
छीका बांस या बेत का एक टोंकडा है, जिसको नेपाली छोग बोको कहते 
है । पहाड़ी कली उसमें आदमी को बढ कर पीठ पर पीछे छटठका छेते है और .. 
एक छाठी हाथ में छकर उसी के सहारे से चछते है). ही हा क्‍ 
टर्मांड का सागं--रुगोली के रेलवे स्टेशन से १७ मीछ रक- | 


सिप्रावासा, ४० मीऊ विचकी. ४६ मील चड़ियाघादी, ५४... 


. ६६ घोल भीमपंदी, ६८ बील सीसागढ़ी, ७१ मील ताम्बा खानि, 
८१ बीछ थानकोट और ९० मील काठमांडू है। हुए ब्‌. 

मकान और खाने पीने का सब सामान परिछता है। 

से हक्या कोठी की राह होकर १७ मीछ उत्तर 








आह प्हचना होता ह | विचकी से ६ मीछ चड़ियाघाटी तक पहाड़ी रस्ताहे। चड़ियां- 


.... पास की भूमिवांस और हक्षों के घने जंगल से ढंकी हुई है । हिटाई से आगे . 
..._ १४ मोल भीमपदी तक तीबगासिनी नदी के किनारे किनारे मार्ग बहत सुन्दर 


.. किलेतक कड़ीचढ़ाईहे,जहां नेपाछ के महाराज के अफसर रहते हैं 









..._याटी से हिटठाई तक ६ मील नीचा ऊंचा कठिन रास्ता मिलता हे। सम्पर्ण या 


भीमपदी हिमालय के पांव पर स्थित है । वहां बाजार और गोलेहें। - 
चहां तक बेल और टट्ट,जाते हैं ओर हलकी गाड़ी भी जा सकती है | उससे _ 
आगे कवछ छुछी बोझ छे जाते हैं। भीमपदी से करीब २ मोर सीसागढ़ों 





.._ गढ़ीं से आगे ३ पील ताग्बाखानि तक पानीनी नामक नदी के किनाई 


.... क्रमशः नीचाही होता चला गया हे। ताम्बाखानि से आगे ८ मोह 
... तक मार्ग बड़ा दुत्तर है। राहसवंत्न ढाल है। इस रास्ते से धीरे धीरे पांव 
.... कर बड़े भयसे चलना होताहे । जगह जगह समतक भूमि है, जहां थक जाने से 
.... आदमी विश्वाम कर छेताह । चिटंग से उलटीं सीधी चक्रदार राह से चन्द्रगढ़ी 
.... पहँचना होता है वह 
















फिर नीची भूमि मिलती है । ढाल मार्ग से २ म॑ 

















भारत- भ्रमण, ती ५ बीस मी हा त खण्ड, चौथा अध्याय । 








किए : सड़कें तंग और मैली है । महाराज का महू, दरवार... 
. स्कूल, बोर अस्पताल इ त्यादि मकान देखने योग्य हैं। शहर की सम्पर्ण सड़क... 
और गलियों के बगलों में देवमंदिर देख पड़ते है । शहर के प्योच्तर फादक से... 
. दक्षिण राजा प्रतापमाली और उसकी रानो का बनवाया हुआ रानीोपोखरी..... 
.. नामक तालाव के मध्य में एक मंदिर है। ताछाव के पश्चिम किनारे पर एक... 

बा पुल बना है । परेड को भूमि से पश्चिम पूर्व समय के नेपाछ राज्य के... 
: प्राइम मिनिष्टर जनरल भीमसेन थापा का बनवाया हुआ एक पत्थर की नव 
पर २५० फीट ऊँचा सन्दर स्तम्भ है | बागमती के किनारे पर नेपाल के प्राइय 
मिनिष्टर सर जंगबहादर के बनवाये हुए पंदिर के पास एक उंचे स्थान पर... 

























... बजतो हैं, लगी हैं। मन्दिर उत्तेम नकोशी और रंगों से भषित हैं | कई एक 


.. आगे गरुइ की प्रतिमा है। महर्ू से कुछ दर पर एक पंदिर के निकट पत्थर ._ 


...._छोग इसमें पजा करते हैं | 




















हक गे लन्दर सहुक और छहलतर देवमन्दिर है, झिनपें मे बह रो ' के वार है ह 

. में एकहरी,दोहरी तथा तेहरी चोकूठी अरथात्‌ एकप्रकार की छाजनी ी, जो नो मुलर 

. दार तांबे के पत्तर या पीतल के पत्तरों से छाई हुई हैं, बनी हैं । चोकंटियों' 
के चारो बगछो' को ओरियानिओ' में बहतेरी छोटी घंटियां, मो हवे से 


..मन्दिरो' के द्वार के पास पत्थर के २ बड़े सिंह बने हुए है' और कई एक के. 


.. के २ स्तंभों में एक बहुत बड़ा घण्टा छठका है और एक मकान में ८ फीट व्या- 
स॒ वाले २ बड़े नकारे रकखे हुए है । महर्ू के अग्र भाग के आगे सड़क है। 

.. « “तालोजू का मन्दिर-राजभहर के पास उत्तर ओर ऊपर 
_ हुए पन्दिरों के ढाँचे का ताछीजू का विशाल मन्दिर है । छोंग कहते है कि 
सन्‌ १५४९ में राजा महेंद्रभाठो ने इसको वनवाया। केवल राज॑ंपरिवार के 


.... -सुछंदरनाथ का मन्दिर--बागंमती नदी के पास मुछंदरनाथ का 
.. सुन्दर मन्दिर है। प्रछंदरनाथ नेपाल के प्रधान देवता हैं। छोग इनको नेपाल 


भारत-भ्रमण, तीस की राखण्ड,चौया अध्याया 


५ दि द्ने पम्दिर छं बड़ी भीड़ होती है । कभी कभी उस दिन नाल रू 


शुपतिनाथ के दशन के छिये आते हैं| दूसरे तीयों के समान नेपा-. 


के 


शिवप्राण-- (८ वां खण्ड--१५ वां अध्याय ) नेपालमें पशुपति- 


कक ओर. य8॥, 


नाथ शिवलिंग है, वे महिष भाग अर्थात्‌ मैं से के शरीर के एक भाग है।. 


( २७ वां अध्याय ) जब राजा पाण्डु के लड़के कंदार पे गए, कि केदारेबबर. 


करके अपने पापों से छूटें। तव शिवजी भेसे का रूप धर कर वहां से . क्‍ 





_.. अनेक पविल नदियां आकर मिले गई । इन सब नदियों की संगम अति पवित्र है 


. के उत्पन्न होंगे, तब हमारा नाम शरीरेश होगा। वहां हम घोर नागहूद नामक 













। ै आंदि नदियों दे मिली और तिशलगंगा नामक ण्क्‌ नदी श्र कली 0 छा > फउ 


... (२०९ वां अध्याय ) शिवजी ने देवताओं से कहा कि हम हिमवान 
. पंत के तट में नेपाल नामक देश पे पृथ्वी को भेदन कर चारमख घारण कर 





.. कुण्ड के जरू में ३० हजार वर्ष तक निवास करेंगे | जब हृष्णि कल में उत्पस्न 
.. होकर श्रीकृष्णनी इन्द्र की सम्मति से देत्यों के बध के निमिच्त निज्न चक्र से... 
. पबत को तोड़ कर दानवों का संहार करेंगे, तब वह देश मुं च्छों करके सेवित 











... हमारे हिं ३ त्त रंग 
.. सब भांति के सुख को प्राप्त करे गे | 





...  नपालराज्य--तिव्बत और अ गरेजी राज्य के बीच में हिमालय के 
.. दक्षिणी सिरूसिले पर नेपाछ स्वाधीन राज्य है। इस के उत्तर तिब्बत की 
हे . सीमा पर छुचऋता; पश्चिम काछठी नदी, जिसको सारदा भी कहते 
. अगगरेजी राज्य के कमाऊं देश; दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण अगरेजी 
.. में पीछीमीत, खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, चंपारन, पुः 
... दरभंगा, भागछपर और पूर्नियां जिले और पूर्व सिंगाथारोंज ओऔ 
.. के पहाड़ी शज्य हैं। नेपा की सबसे अधिक रूम्वाई एवं से प| 
.._ छग़मग ५०० मीले और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण को ७० मील से 
. तक और + हा का का केत्रंफल अनमान से ५४००० बगमील ० 

















ौषा अध्यापा. 5. 








गों से यह ऊंचा है। उत्तरीयं... 












.... घाटियां, जो वंग | 
.. है। काठमांडू की घाटी समृद्र के जल से ढूगमग ४००० फीट ऊंची; पव से 


परिचम को लगभग २० मील रूस्वी और उत्तर से दक्षिण को प्रायः १७ रा | 


6। ऊंची जगहों पर सदी अधिक रहती ह। 
















पती लकड़ियां, जो दुसरे देशों में जाती हैं, बहतायत से हैं। पहाड़ियों में. 





बर्' फेंकी चोटियों के बराबर या... 
रा दक्षिण सीमा का ढेश, जो तराई.. 
.. कहलाता है और उस पर खेती की भृमि फैली है, नीचा और तरहें । पहाड़ी... 
गाल के प्रदान से ३००० से ६००० फीट तक ऊपर हैं, बहुत तंगे... हि 


"५ हर ४ कं की | 


: जगा में जंगली जंत वहुत हैं। निचकी और मध्य की पहाड़ियों में अब | 
के हाथी र तड्ठे| तराई भर गड़।, बाघ ओर तह छ बटन होते ह्| बनों पें बुद्चू हे 





के द | पहाड़ी पर *चनायथ घरहावद का पन्दिर बना 















.. और अंगरेजी राज्य के बहत लोग मेले 2 गाते हैं । 


. बाली नाव रहती है 
.. पहचते हैं क्‍ मा 6 हे रा 
... नेपाल की राजपानी काठपांदु है । गोरखा और रलितापट्नन भी अच्छे. 

. कुसबे हैं। इस राज्य के मनुष्यों के प्रधान भोजन की वस्तु चावल है। बहुतेरे भागों... 

. में वर्ष में ३ फसिल होती है । पहाड़ियों में किसी किसी जगह हल और बैलगा-. 
है ड्ो देखने में आती हट | बह के लोंग खेत बोने का काम हाथ स करत डे | पड रा ह 
. और बकरियों पर बोझ ढादे जाते है। तराई में अफीम, टेलइन और तंबाक 

. बहुत उत्पन्न होते हैं। रा ा। 
क रस राज्य मे तातारी और चीनी नसल की बहत जात है | देशी ठ निवासी * 
. प्रें नेवारा बहत वौद्ध मतवाले हैं। राजबंश के लोग, जिनकी संख्या कम है, गो 











पर चढ़ कर सिन्दुर अपने शरीर में लगा. 















बौद्ध नेवारा लोग कहते है कि. 
नुश्री की ट हर बसा हुआ है | छगमग सन्‌ छर३.... 
ई० में राजा गुनकमदेव ने काठमांडू को नियत किया । इसका बतेमान नाम 
. शक प्राने काठ के मकान से काठमण्डी हुआ। काठमण्डी का अपभ्रश काठ-.. 
. गांडू है। इस देश में मंदिर और मकान को छोग मंदी कहते है ला , 
.. नेपाल का वर्तमान राजवंश गोरखा छत्ती है। राजपूताने-मेवाड़ के चितौड़-.. रुक 
का सिसोदिया राजपूत समरसिंह, जिस का विवाह दिल्ली के राबा 
वो राज े री बहन से हुआ था, सन्‌ ११९१ ई० में महम्पदगोरी की लड़ाई में... 













र छोग पीछे पहाड़ी कन्याओं से विवाह करने छगे और गोरखा में, जो... 










. नेपाल के प्राचीन काल का इतिहास ठीक तौर से ज्ञात नहीं होता है; 
किंतु ऐसा जान पड़ता है कि किसी एक राजा ने बहुत काछ तक राज्य न किया। 





... पहाड़ियों और घादियों को अपने अधिकार में छाए। सन १७७१ में पृथ्वी नारा- 


ट  श्जी 


.. साल गरणी के मौंसिम में जनरछ अक्टरछोनी ने सतलज नदी से फोज उतार 


... सन १८१८ ई० में अक्टरकोनी ने बड़ी तेजी के साथ पढने से क्ाठमांड की 
.. ऊपरी खाढ़ी पर चढ़ाई कर दी । जब अ गरेजी फोज राजधानी के निकट पहुंची, 
तब नेपालछषियों ने सुछह किया । तारीख २८ नवम्बर सन १६१५ में संधि हुईं। 
... और ता० ४ मार्च सन १८१६ में सुगौली में अहदनामा पक्‍का हुआ | उस के 




















का क्के मालिक बन गए और काउपांड पे आ बसे और धीरे धोरे नेपाल की 5 





* . यण भर गए। सन १७७५ में उनके पत्र सिहप्रताप अपने बच्चे पत्र रणबहा 
.. इरशाह को छोड़ कर मर गए। रूग भग सन १६९२ ई० में भारतवर्ष के गवर्न- 

.. श्जनरल छाड कनेवालिस ने नेपालियों के साथ एक तिमारती संधि की का, 
गोरखे छोग कभी पूर्व में शिक्रम पर, कभी परिचम कमाऊं पर और कभी. 
द दक्षिण ओर गंगा के प्दानों पर चढ़ाई करत थ। जब गगा के प्रदान में अ ग- | 
जा को उन से दुख पहुंचा, तब अ गरेजी सरकार ने नेपाल पर चढ़ाई. 
.. की | सन १८१४ की पहली चढ़ाई में अगरेजी सेना परास्त हुई, किंत उसी 





..._ कर एक एक कर के नेपालियों के पहाड़ी किले जीत छिए | वह किले हिमालय 
. की रियासतों में पंजाब गवर्नपेंट के आधीन अब तक विद्यपान हैं। दसरे साल 


... अनुसार पूर्व में शिकम के राजा की भूमि, जो नेपालियों ने दवा छी थी. उ' 
.. को छॉंटा दी और पश्चिम में काछी नदी नेपाछ राज्य की पश्चिम सरहद 
..._ ठहरी। ननीताछ, मंसरी और शिमछा की सेहत वेनेवाली जगह अ गरेज 
.._ के हाथ आई' और काठमांडू में एक रेजीडण्ट का रहना करार पाया 
... दुसरे देशी राज्यों के समान नेपाल में राज कार्य्य में हस्तक्षेप करने का अधि 
. कार हर बोर १ को नहीं हैं। यह स्वाधीन हिन्द राज्य है 5 0 








भारत- भ्रमण, तीसरा खण्ड, चोथा अध्याय | 


मिनिष्टर थे, जो रानी के कहने से अपने चचा को मार कर फॉजका 








;माण्डर बने और नई मिनिष्टर कायम हुई 







श्वा त्‌्‌ अगरहाइर्‌ कों भारन के ल्यि कप परस्ध हुआ, 






४ राजाधिराज सरेख्द्रविक्रमशाह राजसिहांसन पर बठाएं गए। कुछ दिन के द 
पहले राजा राजेन्द्रविक्रजशाह अपना राज्य पाने का उद्योग करने छगे, 








- कूमाण्डर ।थोड़ही दिन बाद नया प्रधानमंत्री... 

रा गया और जंगवहादर सन्‌ १८४६ ई० प्ने प्राईम मिनिष्ठर हुए। उसके 
५ किंत जंगवहाइर ने... 
. कृपट प्रबन्ध करने वाले के साथियों को पार डाछा । रानो अपने दो पत्नों के... 
साथ देश से निकाछी गई, राजा भी उनके साथ गए | राजा के वारिश महा- 















कक, 


ः ग्राप अपने गह को ले आते 


.._ निकलता हे । उसके पानी पर ज्वाछाबली की गोरखडिब्जी के समान अग्नि. 
की ज्वाला रहती न ४४" 
... काठमांडू से ८ मंजिढ उत्तर बर्फिस्तान में नीलकंठ महादेव हैं, वहां भी... 
गर्म पानों का कड देखने मे आता है। मर, 






..गंडस्थान अथात्‌ कपोछ से स्वेद उत्पन्न हुआ है। इस स्वेदरुपी की 
हा गंडकों नामक न्‌दो सासतर्छू होगी और तंग्र उस नदी गर्भ ४ घ 





रत अाधणों: रत र ३ खण्ड, चाथा अध्याय | 















. गन को जल से बाहर निकाछा | उस समय चर चक्र के वेग से गंढकी की शिंला... 
बहत ही चिन्हित होगई। उन चिन्हों क्रिमी 


भ्रमण किया है, वहां सर्वत्र पाषाणों में सदर्शनचक्र का चिन्ह होगया है| इस 
. छिये पाषाणों का नाम गंडकीचकर होगा। बह स्थान चक्रतीर्थ कह छाबेगा । 
_ मनुष्य वहां स्नान करने से अति तेजस्वी होकर सूर्यछोक में निवास करेंगे। 






से लाए, उस दिन से उस स्थान का नाम हरिहरक्ेत्र हुआ । . 





किया, उस क्षेत्र में स्नान करके पितरों का तर्पण करने से पितरगणों को स्वर्ग 
है।श जालयाम क्षेत्र चारो दिशाओं में वारह वारह योजन 











रहने से से ब्रह्महत्यादि पापों से विमुक्त हो जाते है | बस... 
| ब्राह्मण छोगों को आपाढ़ मास में उस 





 जत्पन्न हुए और गंडकी में चक्र उत्पन्न होते हैं| विष्ण ने कहा कि भक्त की ा 
. वक्षा के निमित्त हमारी आज्ञा से सुदशनचक ने गंडकी नदी में जहां जहां... 





; दिन से शालंकायन के शिष्य नंदी आमुख्यायन की गोधन सहित मधुरा... 
. जिस शाट्ग्रामक्षेत्र में शिवमी ने विष्णु भगवान को वरदान दे निवास... 


| वहीं चिष्या 





.. पृत्यु का भय नहीं रहता। शालुग्राम अनेक प्रकार के होते हैं,-बासुदेव, प्रथू मन, 





















ा। पंगा, ३८९२३ 5 हे | 
(१२० वां अध्याय) शाल्ग्रामशिला स्नान को जल हसन से मनेष्य को गर्म- 
का भय छठ जाता है ओर नित्य ही शाल्ग्राम के पतन करने से जन्म 





.. अनिरुद्ध, नारायण, हरि, विष्णु, कपिल नृसिंह, बाराह, मत्स्य, कूर्म, हयग्रीव, 
... घेकठ, श्रीधरदेव, इत्यादि ( इन के पहचान के आकार और चिन्ह यहां लिखे 
हुए ) 4. 7 पा 
... (१११ वां अध्याय ) ब्राह्मग को ५ क्षत्रिय को ७ और बेश्य को श्या १ _ 
. शाल्ग्राम को पुजना डचित है। शुद्व शालग्राम के दशन मात्रही से मक्ति प्राप्त. 
करते हैं। जो ब्राह्मण शंख चक्रादि से विन्हित होकर शाल्य्राम शिका का पूजन 
... करता है, उस पूजन से सब संसार पजित होमाता है। ओर पितर कहते हैं कि 
.. हमारे छुलछ में वेष्णव उत्पन्न हुआ, अब वह हारे कुछ को विष्णु छोक पें मेजेगा। 
......_ _गरुड़पराण--( पर्वाे--&६-वां अध्याय ) चंक्र करके अंकित शाल्ग्राप- 
... जिला के पूजन करने से बिना विन्ह को मूर्ति का पूजन करना उत्तम है। ए: 
.. रेखा वाले शाल्यरामशिक्ता को सदर्शन, २ रेखा वाले को छक्ष्मीनारायण, ३ 
.. रेखा वाले को अच्युत, ४ रेखावाछे को चतभज, ५ रेखावाछे को वासुदेव, ६ 
. रेखा वाछे को प्रय मन, ७ रेखावाले को संकर्षण, ८ रेखावाले को परुषोत्तम 
९ रेखा वाले को व्यूह, १० रेखा वाले को दशात्मक, ११ रेखाबाले को अनिरुद्ध 
.. और १९ रेखा वाले को द्वादशात्मक कहते हैं | इससे अधिक रेखावाले शाल्ग्राम 
को अनंत कहना उचित है। 7 | 
































भारत-अ्रभण, तीसरा खण्ड, पांचवां अध्याज ; 




















( सूबे ₹ि बहार में ) दरभंगा, गो पैतम छतराज्य 
में ) जनकपुर, ( सबेविहार में ) सोतामढ़ी सीगें- 5-7. 
इवरनाथ और (नेपाल-राज्य में) बाराहक्षत्र। _ 


व काटठकांड से ९० मील उत्तर पहाड़ी मांगे से सगौली, औंर सगोली से _ 


_पर्ब रेलवे द्वारा ९४ मील समस्तीपुर जऋआन को छौट आना चाहिए।._ 


ह्‌ र् गीपुर जंकशन से २३ मील. ( और घोकामा जंक्शन से 4३ मीक ) उत्तर 
ग॒र्मे तिरहत देश के. 


ए का रेलवे स्टेशन ६ सवेबिदार के पटना विभ 
भाग में छोटी बागमती नदी के बा६ अर्थात्‌ पूर्व किनारे पर जिले का 
स्थान और प्रधान केसवा दरभंगा है। । 
इन २८९१ की. मनष्य-गणना के समय दरभंगा सह: | ७३८? मनुष्य... 


अर्थात्‌ ३८२६७ पुरुष और ३८५८४ स्लियाँ। इनमे ५३३८३ हिन्दू, 
दसरे थे | घनप्य-सख्या के | रा 



















थे; 
१९१८१ मसलमान, १३२ इस्तान और २६१ 
अनसार यह भारतब्ष में ४५ वा, वंगाक मं ६ वां और बिहार में $ रा शहर. 
बहतेरों का मंत है कि दरभंगीखा ने दरभगा को बसाया, इससे इसका यह. 
पड़ा । और बहुतेरे छोग कहते ह कि द्वारबंग अर्थात्‌ बंगाल के दरर 
का अपभू श दरभंगा शब्द है। गा 
[ में सिविछ कचहरियां, अनेक रह और अस्पताल न बूसागर ._ 
तालाब के किनारे पर मावेध्वर महा के प्रदिर: अनेक बड़ बाजार, 
अस्पताल अं र महा हाराज के वाग के बीच में हाल की बनी हुई नई पेडिया और 
हे हल और हाल का बनाहुआ नया 



























... को लकड़ी वहां से दुसरे स्थानों में भेजी जाती है और गढला, नम्क, चुना 
.. छोहा इत्यादि बस्त दसरे शहरों से वहां आती है । 
....._ दरभंगा से रेलवे छाइन तीन ओर गई है - पश्चिमोत्तर की छाइन पर २६ 
..._मीछ पर जनकपुर रोड, ४२ मील सीतामढ़ी और ६१ मील बेरागिनिया; पूर्व. 
. की छाइन पर १२ मीछ सकरी, ४३ मीछ निर्षछी, ६७ मील प्रवापगंण और 
७८ मील कनवा घाट; और दक्षिण २३ मीरू समस्तीपर जंक्शन और ८३ हा 
मील मोकामा जंकशन है । हा 



















.. प्ैँमाधोसिंह राज्य के उत्तराधिकारी हुए। सन्‌ १८०८ में माधोसिंह के देहात 
.. होने पर उनके पत्र छत्तरासिह दरभंगा के राज्य सिंहासन पर बेठे। इन्ही न 
... अहाराज की एस्तेनी पदवीं प्राप्त की थी। सन १८३५९ ई में महाराज छत्त 
.. सिंह की प्रृत्यु होने पर उनके पुत्र महाराज रुद्ठसिंह उत्तराधिकारी हु 

.. मन १८५७० राज रुद्॒सिंह के द हांत होने पर उनके पत्र महाराज 
.... सिंह राजगद्दी पर बैठे | सन १८६० ई० में महाराज मशेब्वरसिह अपने द॑ 
../ थत्र लक्ष्माँ3वररासिह ओर रामेश्वरसिह को छोड़कर पृत्य को प्राप्त हुए | राज 
कोर्ट आफ वार्डस के अधिकार में हुआ । सन १८७९ प्रें बतेमान महाराज 
















भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, पांचवां अध्याय]... रा 








है, नदियों पर बहुतेरे पुछ बनाए गए हैं और ७००००० रुपये सिचाई के काम... 
. पं खर्च किए गए हैं पा क्य . 

.. दरभंगा जिला--यह पूर्व स समय के तिरहत जिले का पर्वी भाग है।.. 
र् रस सन्‌ १७७८ ई० में तिरहत जिले थे ममफ्फरपुर और दरभंगा दो जिले बनाए... 
रा इसके उत्तर स्वाधीन नेपाल राज्य; पर्व भागलपुर जिला; दक्षिण गंगा... 
. नदो और पँगेर जिछा और पश्चिम मजफफरपर जिला है। यह जिला पश्चिम... 
दक्षिण से पूर्वोचर तक ९६ मोर लंबा ३६६५ वगमीऊ स्षेत्रफल में फल... 

















उत्तम समझा जाता है। 4 
सन १८९१ ई० की मनष्य-गणना के समय दरभंगा जिले पे २३७३०००३ | क्‍ 


सन्‌ १८८१ में २६१३१४४७ मनुष्य थें, अर्थात्‌ २१९३९८५ हिल, 
*" ९८५ मुसलमान, ३८८ कुस्तान और १५२ दसरे, जो प्रायः सब कोल है। ; हे 
तियों के खाने में ३४१११२ खाला, १८९५३४ दुसाघ, १७९२६३ ब्राह्मण, ._ 
७९ घानुक, १२९०२७ कोइरी, ११८५८६ भूमिहार, ११४८९१ मलाह, 
९००८३ राजपूत, ८८६४१ चमार, ७९४४९ तेली, ६७०९८ कमी , ६६७९३ 
प्रसहर, ६१३१८ ततवा, ४५१२४ कायस्थ, शेष इनसे कम संख्या की जातियां..._ 
थी। सन्‌ १८९१ की मनष्यगणना के समय दरभंगा जिले के कसवे दरभंगा... 
पं 9३५६१, मधबनी में १७५४४, रोसरा में १०८८० मनष्य थे । इनके अछावे.. + 
रा, सुलतानपर और माधोपुर छोदे कसबे हैं | 
छे के मधुबनी कंसवे से चार पांच मील पश्चिम सोराठ बस्ती... | 
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.._ स्टेशन है, जिससे २ मीऊ पश्चिमोचर छोटी नदी के पास एक छोटे पंदिर पें 


.. के पास एक साथ है 

















दरभंगा नकशन से १४ मील पश्चिमोत्तर सीतामढ़ी ब्रेंच पर कमतोल 
... अहिल्या की पूर्ति है, जहां चेत्र नौगीं को एक छोटा मेला होता है और 
.. स्टेशन से करीब २० मीक पश्चिम की ओर बिना बक्षों के धान के मेदान में... 
. गॉतमकंड एक सरोवर हे । उसके चारो वगढों पर घाट बना है, तल में गच 
.. किया हुआ है, पानी में छोटे छोटे « कंड है और पासप्र एक छोटी नदी है, 
. जिसका जल गोतमकुंड॒ में रहता है । गौतमऊंड के पास पाकड़ का एक है 
. और एक कोटरी में नुसिंदजी की मृति है। बस्ती उससे बहुत दुर 


के 








कह. 


..... गोतमकंड से ३ पीछ पूर्व अहिस्याकंड तीर्थ और बढ हक्ष के नीचे अहिल्या 
. का चौरा है, जिसके पास दरभंगा के राजा का बनवाया दुआ रामलूक्ष्मण 
:सन्दर परन्दिर स्थित है | 5 जा 
संक्षिप्त प्राचीन कथा--महामारत-( वनपब्बे--८४ वां अध्य 


.. गौतम के आश्रम में जाने से पुरुष शोभा को प्राप्त करता है । वहां तीनों 
.. हछोक़ों में विख्यात एक तड़ाग है । उसमे स्नान करने से अश्वमेध का फ 








हक पाचवां अध्याय । 





भारत- भ्रमण, तीसरा ख 











ऋ७ ३... जे 


पोंहे पर्णशाला मे पेठते हुए ऋषि रा षे देख है फे 






... रहित हो जायगा । पृनि के ऐसे कहने पर इन्द्र के दोनों अंडकोष गिर पड़े। 
... फिर पुनि ने अपनी सनी को यह शाप दिया कि तू इसी स्थान में अनेक | 
.... सहसर वर्ष पर्यन्त बास करेगी, तेरा भोजन केवछ बायु होगा ओर तू किसी. 
... प्राणी को नहीं देख पड़ेगों; जब दशरथ क्े पत्र रामचन्द्र इस बनमें 
. आवेंगे तब तू उनका सत्कार करके इस शाप से मृक्त हो अपने पूव शरीर 
. को धारण कर मेरे पास आवेगी । ऐसा कह मनि हिमाचछ के शिखर पर. 
जाकर[तपस्या करने छगे। ( ४९ वां अध्याय ) पितृगणों ने मेष का अंडकोष. 
काट कर इन्द्रको लगा दिया । रामचन्द्र ने विश्वामित्र के ऐसे बचन सन उनके... 
ग उस आश्रम में प्रवेश किया और उस तपस्विनी को, जिसको सुर असर कोई 
हों देख सकते थे, देखा । उसी क्षण अहिस्या के पाप का अंत हुआ | तब इन 
बह देख पड़ी । राम और लक्ष्मण ने हर्ष से उसके चरणों को ग्रहण किया। .._ 
हिल्या ने भों मौतंम के बचन को स्मरण कर राम के चरणों का स्पर्श किया... 
गैर अतिथि सत्कार से इनकी पजा की | इसके पश्चात अहिल्या शुद्ध होकर रे 
ततम ऋषि से जामिछी । रामचन्द्र मिथिछा को चछे मा 


दरभंगा जंक्शन से २६ मीछ पश्चिमोच्र जनकपर रोड का, जिसको पढ़ी, 


हब स्टेसन है। स्टेशन से २४ मील प्रवोच्तर नेपाल राज्य के. |... 




















































से है 02008 शक, क्‍ जोक पृथ कोसी लाइन पर ५. 
दे र् सू३८ मील उत्तर जनकपर है दोनों सेशनों 









रण घाट बने हैं. दो तड़ाग; तड़ागों के निकट शिवजी, जानकीजी कै, .. 
.._रामचन्द्र और जनकजों के एक २ मन्दिर बने हैं। शिव, जानकी, और राम- 
. चन्ध के म्‌ न्द्रि से दक्षिण रामसागर और एक दसरा ताछाब है। महंत के ०" द 
.. मकान के पास वाल राममन्द्रि से पश्चिम रतनसागर, दशरथतालाब, और 
.. अग्निकुण्ड है। जनकपुर के आस पास बहुतेरे कच्चे तड़ाग हैं। छोग कहते हैं. 
.. कि यहां ७२ तड़ाग और ५२ कंटियां हैं। रुटियों में साथ छोग रहते हैं, .. 
.. उनके पास देवस्थान या देवपंद्रि बने हुए है। की | 
... चलन सुदी नवमी को जनकपुर का प्रधान मेला होता है। नेपाछी और थे - 

.. ठिए ओर भारतबष के अन्य पदेशों के बहुतेरे यात्री मेले में आते हैं। माल रख 
५ . विकताहे अगहन सदी पंचमी को सीताराम के ब्याह का उत्सव होता है।ह 
.. घोड़े आदि ठादों से सज्जित होकर राममंदिर से बारात निकछती है और 
.. कई सौ गज पश्चिमोत्तर जानकी के मंद्रि को जाती है । वहां सब 
5 रे भोजन मिलता है । उस समय भी बहत यात्रो आते हैं। || 
.... जनकपर से छगभग ६ भीछ दक्षिण-पूर्व एक तड़ाग के पास विश्वामित्र 
.. का मन्दिर है। जनकपर से १७ मीछ दर जंगल में धनपा बस्ती के पास एक 
| ड़ सरोवर के निकट पत्थर का बड़ा धनुष पडा ह। यात्री छोग वहां जाकर धनष 
.. का दशेन करते है। 
मर प्रानीन कथा-महाभारत-(आदिपय-११३वाँ अध्याय) र जा 
.. पांडु ने मिथिला में जाकर विदेह नगर को परास्त किया । (समापर्ब-३० वां. 
. अध्याय ) भीम ने विदेहपति राजा जनक को अति असप युद्ध में जीत छिया 
.... बास्पीकिरामायण - (बालकांड--७१ वां सगे) जनक के वंश के राजा ; 
.._ (१) राजा निमि, (२) मीथि, (३) जनक, (४) उदावसु, (५) नन्दीवधेन, (६ 
.. सुकेतु (७) बेबरात, (८) बृहदरथ, (९) महावीर, (१०) सुधृति, (११ 
















































१०० भारत-स्रमण, तीसरा खण्ड 


_ अत्तरकॉड--(१७ वा सगे) एक समय लंकापति राषण ने हिमालय के बने 7 

पं बृहस्पति के पु कुशब्वज की पुल्नी वेदवती को तप करती हुई देखातव 
उसमे विमान से उतर कामातुर हो उसके माथ $ झेशों पर हाथ छगाया | तब. 
. ब्ेदबती ने हाथ से अपने केशों को काठडाम और रावण को शाप दिया कि... 
.. है नीच ! हैं तेरे बध के लिये फिर जन्म लेउंगी। ऐसा कह वह अग्नि-स मदशे पा, 
... कर गई और पीछे जनकराज के व ; अयोनिजा सीता रूप उत्पन्न हुई । है 


_ (बालकाण्ड--5० वां सगे) विश्वामित्ष राम और हटेपा सहित राजा... 


पर्वक उनको दिकाया । (दर वां सर्ग) दुसरे दिन पातःकाल दश्वामतनि मी 


नक से कहा कि ये दोनों राजा दशरथ के पत्र आपका हंह धनप्‌ देखना... 
हते हैं । (६७वां सर्ग ) राजा जनक की आजा सहस्र मनुष्य... 
ने संदक को खींच राए । विश्वामल की आज्ञा से राषचन्द्र ने... 


क के भातर से घनुष निकाऊ कर उसे बीच मे थांभा और छीला से उठा-.._ 
चा से पूर्ण कर उसको दो खंड कर डाडा | उसके उपरान्त राजा... 
अपने प्त्रियों को राजा दशरथ को बलाने के लिए अयोध्या में भेना।_ 


वां सगे ) जनक के दूत तीन राति भाग मे टीक कर चौथे दिन अयोध्या में. े 


पह चे। उन्होंने जनकपुर का ते वत्तान्त राजा दशरथ से कह सुनाया । ( ६९ 


वा से ) राजा दशरथ चत्रंगिणी सेना और ऋषियों के संग अयोध्या से... 
व्‌ कर चार दिन में विदेहनगर पहुंचे ( जरे वी सगे ) रामचन्द्र < 

विवाह सीता से, लक्ष्मण का उमिला से, भरत का पांदवी से, और शत्रुत्च. 

तिकीति से हुआ। उस समय रामचन्द्र का वय १८ व का और सीता... 
था। ( ७७ वां सगे ) राजा दशरथ सम्दुश सत्ता और 


साथ मनकेपर से प्रस्थान करक अयोध्या पह चे । (विशेष कया _ 





.. (११) कृतिरातू, (१२) महारोमा, ( १३) सुबर्णरोमा, ( १४ ) हस्वरों 


... उत्पन्न हुईं। सीरध्वज् के भाई ऋुशध्वज सांकाश्य नगर के राजा हुए । (१६) 
... भानुमान, ( १७ ) शतझद्यउन, ( १८ ) शुचि, ( १९ ) उजबह, ( २० ) सत्यध्वज, _ 


. जय, ( ४० ) विजय, (४१) ऋतु, ( ४९ ) सुनय, ( ४३ ) वीतहव्य, 


गे दे सपवधिवीमन का सदर स्थान 


















.. सुकेतु, (६) देवरात, (७) बृद्व, (८) इति, (5) विदुध, ( १०) महाश्वति, 


. (१८ ) सीरध्वन अथांत्‌ जानकी के पिता हुए; वह पुत्र प्राप्ति के लिये सोने 
० हे फे हल से यज्ञगपि को जोदते थे, उसी समय हछ के अग्र भाग से सीता कम्य ; 


. (२१) कुणि, ( २२ ) अंजन, ( २३ ) ( ऋतुजित, ( २७ ) अरिप्ठनेमी, (२५) 

.. अतायु, (२६ ) सपाइर्व, (२७ ) संजय, (२८) क्षेमारी, (२९ ) अनेना, 
(३० ) बीनरथ, ( ३१ ) सत्यरथ, ( १२ ) सत्यरथी, (३३ ) उर्पंग, (३४) 
आुत, ( ३१५ ) शाइवत, ( ३६ ) सुधन्वां, ( ३७ ) सभास, ( ३८ ) सुश्र॒त, 

... धृति, (४५ ) बहुलाश्व और ( ४६ ) कृति, यहां तक बिदेहबंश चला । 
.... आदिवकहपुराण-- १७वां अध्याय ) श्रीकृष्ण ने मिथिलापरी के पास 
द्वारिका के शतधन्वा को मारा, तब बलदे वी भिधिलापुरी में चछे गये । वहां 
.. के राजा ने बलदेवजी को सन्मान पर्षक्ष रक्खा | जब बलदेवली मिथिलापरी 
... में रहते थे, तब हस्तिनापुर के राजा दुर्योधन ने उनसे गदा बिच्या सीखी थो 





... पर लपनदेई नदी के पश्चिम किनारे पर सूबे विहार के म्रजफ्फरपुर जिले में 
2 तामढ़ी एक छोटा कसवा ओर तीथ स्थान है। 
.. सन्‌ १८८१ ई० को मनुष्य-गणना के समय सीतामढ़ी में ६१२५ मनष्य थे 











भारत-स्रमण, तीसरा खण्ड, पांचवां अध्याय | 


रा हे ओर २ संह्ताह तक रहता ४ । प्ले के समय दर 4९ हे | लो आ ते. ह हा 
] यह भंक्ा उेल की खरीद बिक्री के लिये प्रसिद्ध जले पीतल के 












.. चतेन, मसाला, कपड़ा और हाथी की भी ति 
.. आस पास मे तोन चा 
. हुनपमान, गणश् इत्यादि 
प्रहंतकों समाधिस्थान भीहें। 
के निकट एक पका सरोवर है। 











लोग कहते हैं कि इसी स्थान पर अयोनिजा 

















गण सरोवर में स्नान करते हैं । 

संक्षिप्त प्राचाोन कथा--विष्णपराण 
जनवापर के राजा हस्व॒रोमा के सीरध्वज 5 
ध्वज मिथिला के राजा हुए। वह एक सता पत्न कामना के निभित्त. 
के हक से यज्ञभूमि को नोतते ये उसी समय हऊ के अग्र भाग से .. 
कन्या उत्पन्न होगई । कब | 


सी गेश्वरनाथ । 





ण-..( चोथा अंश-पांचिवां अध्या- 






























आगल्पर जिले में एक छोटी नदी के किनाए प 

















शुद्ध नाम झुक ब्वस्नाथ है, बड़ा पन्दिर स्थित है । रा. 
शिवरात्रि के समय सी गेश्वरनाथ का वेंड्री भला होता है, 








दसरे मन्दिर ओर घेरे के रा 
र देवमन्दिर है। इनसे सीता, रामचन्द्र, लक्ष्मण, शिव, 8 
डेवताओं की पृतियां स्थापित है और सीतामढ़ी के... रे 
सीतामढ़ी कसवें से ? मील पश्चिम पुनडड़ बल पल 


पैताओ उत्पन्न हुई थी । सरोवर के पूर्व एक बड़ी ठाकुरबाड़ी है। चाती- | । 


और ऋशध्वज दो पुत्र थे, उनमे पाप 


घोपर का रेलवे स्टेशन है। स्टेशन से २६. ० 
रसींगेश्वरस्थान.. |. 


सती है, वहाँ नदी के किनारे पर एक घेर के भीतर सीगेश्वरनाथ 


.. अग्रभाग जा पकड़ा, ब्रह्मानें विवला भाग पकड़ लिया और झुक का पद 















सी गेंइ्वरनाथ, १८९ का जह्ह 





संक्षिप्त प्राचोन कथा--बाराहपुराण (उत्तराद्ध २०७-वां अध्याय) 
..._ शक समय शिवजी मन्दराचल के उत्तर किनारे के पतञ्ञवान पर्वत से इलेप्पा- 
.. तक बन में चलेगए और नंदोश्वर से कह गए कि तम किसी के पूछने पर 
... इमारे जाने का स्थान मत कहो । (२०८वां अध्याय ) उसके पश्चात्‌ इन्द्र 
.. ने ब्रह्मा और विष्णु को साथ ले मुँजवान पर्बंत पर आकर नंदीस्वर से पूछा... 
.. कि भगवान शंकर कहां है । ( २०९ वां अध्याय ) जब नंदीश्वर ने शिवनी 
; का पता नहीं बतलाया, तब ढेवता गण शिवजी को दू ढ़ते हू ढ़ते इल्ेष्मातक 
. बन में पहुँचे। वहां शिवजी ने मृग रूप घारण किया था | देवता गण उनको 
. पहचान कर पकड़ने के लिय वारोओर से दोड़े । इन्द्र ने प्ग के शदू 











. _ विष्णु के हा 





थ पे आया। जब वह झ्॒ग तीन टुकड़े होकर तीनों के हाथों में 


















सकरी के स्टेश्नन से ६१ मील और दरभंगा से ७८ मील पर थोड़ा उत्तर ली 
... बंगारछ नथवेष्टन रेकबे का खतमी स्टेशन कोशी नदी के दहिने किनारे पर कनबा- | मर 
.. घाट है, जिसके उस पार इइनंबंगाल स्टेटरेलवे का अंचराथाट स्टेशनहै। 
. वहां से १० कोस उत्तर पैदल या बे गाड़ी की राह से कोशी नदी के किनारे... 
हेमालय के पादपूल पर चतरागदी स्थान चना होता है | चतरागद्दी 
[स उत्तर बनखंडीनाथ की घूनी है, जहां अनेक साधु रहते हैं। धनी... 










बैग अब॒ल है। कोशी नदी हिमालय से निकल कर करोव २२५८ मीछ दक्षिण । 












गम मुख भी कहते है | एक साधारण कद के मन्दिर में छोटी । 
की मूर्ति है। मन्दिर के चारो ओर दीवार बना है और आस 





.. बहन महर्षि ऋचीक से ब्याही गई थी, वह अपने पति के संग स्वगे में गई 


... कोशिकी नदी में बायुभक्षी होकर लिशालि उपबास करने से गंधव्ब॑नगर 
...._ बास होता है । (बनपव्य ८३ वां अध्याय) बाराह तीर्थ में बाराहरुपधारी विष्ण 
.... ने निवास किया था, वहां स्नान करने से अग्निस्दोम यज्ञ का फू मिलता है| 


... विष्णघारों नामक तीथथ है, अर्थात्‌ ऊंचे पव्वेत से पूसछ के समान धारा पृश् 



















7 07 5 ० पारइनेक हैदर 5 7 हक 
.. ग्न्दिर से दो तीन मीछ दूर पहाड़ी के ऊपर सूर्य्यक्ुण्ड नामक पुराना ताछाब 


. हैं। नाव कोशीनदी के मार्ग से बाराइछ्षेत्र से चतरागदी शीघ्र पहुंचती हे 
क्योंकि पानी के हा 









+.. संक्षत॒श्र था--बाल्मी किरामायण--( बाढकांड ३४ वां 
सगे ) विश्वापित्र ने रामचन्द्र से कहा कि सत्यवती नामक मेरी जेढी ._ 


और पोछे छोक के हित के निभित्त पवित्र जलवाढी कौशिकी नदी होकर 
. हिमवान पर्वत से निकछो; इसी छिये में अपनी बहन के स्नेह से हिमवान के _ 
. पास निवास करता हूँ 








हि हा हाभारत--(बन पव्बें-८७ वां अध्याय ) गया की ओर कोशिकी नामक 
. नदी है। विश्वामित्र वही ब्राह्मण बने थे। (अनशासन पज्बे २५ वा अध्याय 


.... बाराहपराण--( इत्तराड-पहछा अध्याय ) कोकापुखक्षेत्र, मिसको शुकर- 
क्षेत्रभी कहते है, भागीरथी गंगा के निकट है । (२७ वां अध्याय ) 
. कोकामुख नामक क्षेत्र को महात्माजन बदरी भी कह ले भें जल 













का, कक में गिरती है। उसी कोकासख मे विष्णुपद नामक स्थान है, जिसे बार ह्शि 


..ग्रख हमारा छेत्र पांच योजन बिस्तार के हआपना जी का सा, 


.... मत्स्यपुराण-(१९२ वां अध्याय) जहाँ जनादन भगवान बाराहरूप बाण । 
.._ क्र सिद्ध होकर पजित हुये हैं, वह बाराह तीर्थ है। वहां विशेष करके द्रादशी. 


' के | 9 जाकर स्नान करनेवाका परुष विष्णुलोक में पाप्त होता है | 


_पद्मपराण--( सुष्टिखण्ड--११ वां अध्याय ) कोकासख नाम परमोत्तम तीथी...»£& 
इस तीथथ से होकर इन्द्रपुरी जाने का रास्ता दिखाई ढेता है। पृष्कर के... 
समान ब्रह्माजी की मूर्ति यहां भी निरन्तर रहती है।........्र्र्ररः 
 आदिशह्मपुराण-- (१०८ वां अध्याय) लेता और छवापर की सन्धि में पितर-_ 
श दिव्य मसुध्यरुप होकर मेरुपबंत की पीठ पर वि्वेदेवों सहित स्थित हुए ॥ 
उत्पन्न हुई कार्तियक्त एक दिव्य कन्या उन के आगे हाथ जोड़... 
! और पितरों से बोली कि पं की कछा है; तमसे 


हों । में पहिले ऊर्जा नाम वाढी थी; पश्चात स्वधा हुई और हठुप ते मेरा. 





। . कर चारो तरफ से आए। उन्हें आते देख कोका ने कोध से यक्त हो अपने रा 
...बेग से हिमांचल को डुबा कर पितरों को घेर लिया। पितरों को अन्तर हुए... 


..._दु।खित होकर हरि की शरण में गए, और उनकी बहुत स्तति की । तब विष्ण _ 


.... का नाश करता है, उस तीर्थ में स्नान करनेवाछा पन्‍्य है। माघ मास के शुक्कु 
22308 'प्रज्ञ में पातःकाल कोका में स्नान करे ओर «५ दिन वहां ठ5हरे। एकादशी 
.. और द्वादशी को वहां रहना योज है | 













ह १०००० वषे बांस करते र्हे सब लोक स्वधाकार और पितरों रहित गौर र का 
 देत्य आदि वी हो गए, तब बे सब बविश्वेदेवों से रहित पितरों को देख 


. देख राक्षस आदिक भष देने के छिये पहांदी स्थित हो गए, पितर जह में ः ० 


मे दिव्य पति सकर रूप धारण कर जहछ में ढवे हुए पिठृगणों का उद्धार 


.. किया। शुकर रुप धारण करके पितरों का उद्धार करने से  बहाँ विष्णु पैर 
. स्थापित हुआ । सृकरभगवान ने विष्णु से जल और अपने रोमों से उत्पन्न 












नरसिहप्राण--( ३९ वा अध्याय ) बाराहणी ने कोका नामक तीथे रष पर 
बाराहरुप छोड़ कर वेष्णवो' के हित के छिये उसको उत्तम तीर्थ बना दिया 
...._ग़रुड़पराण-- प्वाद्ध 4१वां अध्याय ) कोफामख तीर्थ संपर्ण काम 
.... छेने वाह है| 





.. हैं। बह स्नानादिक कर्म करने 





मनष्य को विष्णछोंक मे नि 











हार में ) लक्षीराय जंक्शन, जमालपुर, मुंगर, 

.. अजगयबीनाथ, भागलपुर, साहबगंज, राजभहल, 
.... मालदह और इद्शलिसबाजार, गोड़, पांड आओ, 

.... मुशिदाबाद और बरहमपर रा 












जिले के कक्षीसराय में रेलबे का जंकशन है, जहाँ से कार्डडाइन या 
से खाना जंक्शन जाकर कलकत्त के निकट हवड़ा पहंचना होता 
आसनसोल, रानीगंज, बदवान, हवड़ा, कछकता इत्यादि के जाने- 






१४६ अंडाछ जंक्शन | 

१८७ खाना जंक्शन). क्‍ 

वयनाथ अकशन से ४ मील. 

पृ्व-दक्षिण देवघर याबैद्यनाथजी।.._ 
पधुपर जंक्शन सें २३ मी 


परिचम-दक्षिण गिरिई ी हम का । 



















.. ख्विम-दक्षिण बंगाकू नागपुर | ' 
.. रेलवे पर ४७ मीछ पृरहिया, 





2 छ ज्ारखंगढ़ अकशन 


अंडाल जंक्शन से २४ मील 


पश्चिमोत्तर गौरागदी । 


.. खाना जंकदन से पूर्व दक्षिण | 
. ४ मील बंदवान, ४६ पोंल । 
. मगरा, ५१ मील हुगछी जंक्शन, | 

..._ «४ मीछ चंदरनगर, दृश मीक | 

..._ सेबड़ाफुली जंकशन, ६३ मीछ |. 


.... औरामपर और७८पील हवड़ा | 


(२) लक्षीसराय से लुपलाइन पर पूर्व | 
 साहबगंज और साहबगंज से द- |. 


.. प्विण खाना जंक्शन, 
सीछ--प्रसिद्ध स्टेशन | 
७ कजरा। 
. “५ जनीदपर जकवाशन । 
... ४३ सलतानगंज | 
.... ६८ भागलपर | 


७८ कहलगांव । 
| १०४ साहबरगंज ' 
| १२८ तीन पहाड़ जंक्शन | 
। ५, १८४ पकउड़ सबडिबीजनन।_ 
१६८ मराडोई ..' 
१७८ नलरहाठों ज॑रूशन । 


२४८ खाना जकशन । 





















१८७ रामपरहाठ सबडिवी जन 
२०४ साइन्थिया 


जमालपर नंकगन से ५ 
परिचमोत्तर मगेर | 
सांहवरगंज के मनिहारीयाट से 
_ हुएने बंगारू स्टेट रेलवे के स्टे- 
. गानों की तफ्सीछक साहब 
देखो | 
.. तीनपहाइ जंऋुशन से ज्यीरू 
: पृषो त्तर राजमहरूे । 
... नलहादी जंक्शन से २७ 
. मील पूवे मुर्शिदाबाद के पास 
अजीपमरगंज | क्‍ 



















. बिहार के मंगेर जिले में जमालूपुर । कक एक कस 





अर्थात्‌ १४११२ हिंदू, ३२९० पुसलपान और ६८७ क्स्तान । 





. यहां ५५ पकड़ में कारखाने का काम होता है, जिसमें करीब १७ एकड़ जमोन _ 






काम कर यरोपियन छोगों के रहने के लिए कारखाने के पास मकान 
बने हैं। देशी कसबे और यूरोपियन बस्ती के बीच में रेख की छाइन है। 
_युरोपियन बस्ती के पास गिर्जो, हम्माम ओर कई एक स्कूछ बनेहुए हैं 










छोटे के असवाब हरतरह के ढोले जाते हैं । सबसे बड़े रे० देने तक होते ० 











 जमालपुर के पास पहाड़ फोड़कर रेल की सड़क निकाली गई है 







में परेछा होता है। 










सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय जपालपुर में १८०८९ मनष्य थे; 
रेलवे का काम और एजन बनने का यह हिन्दस्तान में प्रधान स्थान है। 


: छाई हुई है। यहां ३००० से अधिक हिंदुस्तानी आदमी और सेकड़ों य्रोपियय...._ 


' उसकी कीमत १० छाख थीो। कारखाने का काम बहुत तरकी पर है।.. 


| यहां के रोछिंग पिले में दर महीने में ७००टन छर बनते है। हिन्दस्तान का 
गमिले दसरी जगह नहीं हैं। यहां ३१ टन का एक के का हथउरा.._ 
हिन्दस्तान के कछ हिस्सों के सम्पर्ण छाइनों के लिये छोडे के रेहबे... 
 असबाब यहां से जाते हैं।.... कम 


४५ ।॒ ३ पंकेणंड---अमारूपर से २ मोर दर पहाड़ी को ऊपर ऋषिकृण्ड हर क्‍ ' 





...._ मान, ३२२ कुस्तान, ८२ जन ओर ४ बौद्ध थे। मनुष्य संख्या के अनुसार यह 
..._ भारतषषे प्र ६६ वां, बंगाल में ९ वां ओर मवेबिहार में दवां शहर है| 5 


. प्रधान सड़क दो बड़े तालाबों के बीच में उत्तर से दक्षिण गई है । एक ताछाब 
“ फे पास पहाड़ी प्र बिजयानगर के भेहराज़ का कणवचोरा नामक मकान हि ओर कैम 


... मकान है | उसके पीछे शाहशुजा के रहने की इमारत है, जो अ हे ' जेलख 
.. काम में आती है । भागढुपुर के जज पुंगेर में आकर दौरे के पुकदमों का । 


हज करोब ४०००२ फीट रूग्बा और ३४०० फीटद चोड़ा एक पराना किला है। किले | । के 
का डौछ दुरुस्त नहीं है । किले की दीवार पें भीतर से महदी और बाहर से 
.. ईटे दिए गए हैं। बहतेरी जगहों में अब ईंटे नही है । * 
.. ओर जमीन की ओर खाई' है। किडे में उत्तर एक ठीला है। छो 
... कि इस पर राजा कण का गढ़ था, अब गढ़ की कुछ निशानी नहीं 
“7 धुर कि है 


....  चाट--किले के पास गंगाजी का कह्हरनीघाट है । सी 


















यहां के बड़े बाजार में अच्छी अच्छी वढक़ाने हैं | इसप्रें बन्द के, छ्री । 





उत्तर ओर 





राजा का वंगछा बना है। किले में एक तरफ जिले की कच॒हरि 






























जम 


4 मीन घीतर राम, लक्ष्मण, भरत, और शत्रप्न चारो... 
..... भाइयों के नाम से अलग अछग ४ कुण्ड अर्थात्‌ बहुत छोटे छोटे पोखरे बने है, .._ 
.. जिनका जल ठंढा है और सीताकण्ड नामक एक पांचवां कुण्ड है, जिसका... 
..... पानी बहुत गरम है; उसमें कोई स्नान नहीं कर सक्ता है | वहां के ब्राह्मण कुंड 
का पानी छोटे से निकाछकर यात्तियों के ऊपर छिड़कते हैं | कुण्ड के चारो तरफ. 
..... छोड़े का जंगला छगा है। कुण्ड से सर्बदा घुआ निक्रछता है। छुण्ड का पा-... 
... नी एक नालछा होकर बराबर बाहर गिरता है के भीतर दो एक छोटे... 
.. मन्दिर और एक छोटा मकान है । बहां माघ की पूर्णिमा को मेछा होता है। 
.._ इसके अतिरिक्त वेशाप ओर कार्तिक की पूर्णिमा और चेत्र की रामनवमी को... 

. भी वहां बहत सात्री जाते हैं। वह के पंडे गरीब है आह 778 








० थे का सन्दिर--सीताकण्ड से ७ मीछ ओर गंगा से १ मील क्‍ । 
दर रब ण् फ्डी पक का स्थान है। वहाँ ऐकहों पत्थर का अद्धंगोछाकार ४२ 24% हे हे 











च्‌ किया हुआ है। छोग कहते थे कि यह मंदिर चंडी का उलदा हुआ कड़ाह 
. है। राजा कण इसी कड़ाह में कूद कर नित्य चंडी से सवामन सोना पाकर 
. कष्टररनीपाट पर दान देते थे। क्‍ 





_ मंगेर जिला--इस जिले का प्ले्रफल ३९२१ वर्ग मील है| इसके 


नदी जिले के मध्य होकर जिले में ७० मील बहती है। गंगा के उत्तर. हे. 
छोटा भाग ओर दक्षिण बड़ा भाग है। उत्तर के भाग में गंदटकी और 


... बृश्नों से गोंद इकट्ठा किया जाता है। जंगली बंवर और घास से 


.._ राजपूत, ५६६३२ तेकी, ५४०११ तांती, ५२६१४ चमार, ४८६३१ बनिय 
.. शेष में दुसरी जातियोँ धी' । स्नन्‌ १८९१ में इस. जिले के कसके मेंगेर 




















थारू छोंग बाघ ओर भालुओं को मार कर रे 





इस जिले में सन्‌ १८९१ की पनुष्य-गणना के समय २०२०२१८ ऑं 
.. सन्‌ १४८१ में १९६९७७४ मनुष्य थे। अर्थात्‌ १७७४०१३ हिंदू, १८७८१७ 
मुसलमान, १०९१ कृश्तान, ओर ७१८३ संधार्ू और कोल | जातियों के खाने 
. में २१७६१६ ग्वाछा, १७५९९८ भमिहार, १९३३३७ मृसहर, ११८९४० धानक, 
१०८७३ ३ दुसाध, ९२६८२ फोइरी, ५९८६४ कान, ५७२९१ ब्राह्मण, 





.. ६७०७७; जमालपर में १८०८९ और सेखपरा, बधिया, वरव॑ घा, खुटिय 
. और घथरापुर में दस हजार से कम बनष्य थे। । " 
. हतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि एंगेर कसवा पूर्वकाल में प्रदूगर सुन 





... जिले में सुरुतानगंज का रेलवे स्टेशन हे । स्टेशन से थोड़ी 


का 


जमाह्वपुर स १८ मील ( लक्षोसराय जझकशून ्ं घीछ ) एव सागलपर ः पा यो 
पे 


इरउत्तर जहांगीरा... 


रा से थे का 
... गांव के पास गंगा के बीच घारा में एक चट्टान पर अजगयबीनाथ महादेव का 


5 


.. मन्दिर है। यात्रीगण नाव में सवार हो चट्टान पर जाते हैं| ऐसा प्रसिद्ध हे कि. 


०) 


.... चहाँ जहू मुनि का आश्रम था ओर बेजू नामक ग्वाछा उसी स्थान से गंगाजल है है! 
जाकर वेचनाथ जी पर घढ़ाता था| बहतेंरे छोग वहाँ से जछ ले लाकर बंचं-.... 
| 


छः 
५० हक 


नाथ जी पर चढ़ाते है। अनगयबीनाथ लिंगस्वृहुप है 
का स्थान और उनके मन्द्रि के आस पास कई जीर्ण पुराते मन्दिर हैं। 
चट्टान के बगल में चद्ात काठ कर गणेश, सूर्य, विष्ण, भगवती, महावीर 


उन के पास जहुयुनि.._ 


आदि देवताओं की पूर्तियां बनी हुई हैं। माघ की पूर्णणासी से फागुन की... 


ल्नि तक चट्टान पर मेला होता है । 


हा हे भ अठपुर । 






















थे ५ 


$ से अधिक रवनकदार है। स्टेशन के निकट दोडरमल की उत्तम ध 
... हुई है उसी में में टिका था। गंगा के तीर पर बृढ़ानाथ महादेव क 
..... मन्दिर बना है। भागलपर में बृढ़ानाथ पड़े प्रसिद्ध देवता ह। एक 
..._ आधीन मन्दिर की बड़ी जायदाद ह। जज रा या 

... चंपानगर, जो पूर्व समय में बाँध राजाओं की राजधानी था। शुजागंज से 

... ७ मील पर्चिचम है । उसमें रामेश्वरदत्त ठाकुर का सदावत जारी है। स्टेशन 
. से करीब २ मील एक पहाड़ी पर अछुररेजों की एक पुरानी कोठी है। स्टेशन 
..._ से २ बी कमिश्नरी और जिले की कचहरियां हैं । स्टेशन से ३ मीछ एक 
..._ जैन मन्दिर है, जहां जेन यात्री उत्साह से जाते हैं । मन्दिर के पास एक बड़ी 
.... झराय है। शहर में अक्ुरेजों के २ स्मरण स्तंभ ओर शहर में तथा इसके आर 
.... यास प्रसठमानों के कई दरगाह है । करनगढ़ पहाड़ी पर देशी पल्ठन रहती है। 
..... भागहुपुर तिनारत का स्थान है। वहां रेशम का बड़ा कार बार होता है 
.. और २५ गंडे के सेर ले जिनिस बिकते ४! शहर में जल कल लगी 
.... भागरूपर का सेंदछजेक, दरी, कम्बल और पदों बनने के लिये पशहर हे 














पान्य॑ जमिन्दार बढ द द ह 0 । 
भागलपर जिछा--जिले को लेत्रफल ४२६८ व्गमीक है । यह 














< से पहाड़ों ढेस आरंभ होता है। पानी 


| हक्ष बड़े बड़े होते है | 








 उ५ 


गांव है | गंगा से उत्तर सी गे 






भारत-अमण, तीसरा खण्ड, छठवां अध्याय । 


४ 8 ले ध सन्‌ १८९१ की पमनंध्य-गणना के पंय २०४३ ३८५० और सन्‌ मा द 
१८८ १ में १९६६१५८ मनृष्य थे; अधात्‌ १७६४३०४ हिंद, १८५८० ३३१ झुसलमान,_ 
.. १५७३२ पहाड़ी जाति, ५७८ इस्तान और शश्यहूदो । जातियों के खाने... 


.. प्ें ३७३८३० ग्वाला, १०१६६७ घानक, <२६०९ तता, <*३०*९ कोरी, ० 
... . ७९०८४ सहुर, ७६४०७ चमार, ७१४२० ब्राह्मण ७०८६ ३ देक्षात, ६६९४६ री 


... तेढी, ६०४९१ राजपूत, ४२३५१ भूभिहार, रे८रे हरे कूमी , ३६३१९ झुभार, 

" . ३७८१६ केवट, ३५१७४ बनियां, ३४७२७ कांदि, ३३९२७ नाइ और शेप में... 
द्सरो जातियां थीं। पदाडी ज॑ तियों में १७९०४ शइयां, १३३८४ संथारू, ८९७७ मे कप 
अंप्रिन और २३९२ कील थे। भागरूपुर जिले में केबल भरा ठुपश एक शहर ४; हा ः द 


कोलगंग और सोनवरसा छोटे कसवे है । 


3 संदरगिरि--भागलूपुर जिले के वांका सबी डबी जन में छगृभंग ७२० हा 
मंद्रगिरि नामक एक छोटी पहाड़ी &। उसके नकद दो तीन अन्य 


 पहाड़ियां है रगिरि के छपर सीताऋुण्ड ओर रामकुण्ड नामक 
व के कण्ड; शिखर पर मंदिर में भगवान का चरणचिन्ह और देवी 


पस्तक, और पहाड़ी के पादमूछ पर पापहरणी नामक पष्करणी है।.. 


उससे दो मील पश्चिम बौलीगांव में मधुसूदन भगवान का पंदिर है।.... 


दिर से कुछ दर पर एक बड़ा सरादर ४ पॉप की संक्राति के समय. 
[ छगता है और ३ दिनों तक रहता हैं । यात्री-गण पापहरणी पष्कणी 


पं स्नान करके मंदरगिरी पर एकत्र होते हैं और वहां से उतर कर मधुसूदन 
का दर्शन करते हैं। अधिकारी मण मजुसदन भगवान को पापहरणी पष्करणी 


नान कराकर पद: पहाड़ी के एुक छोटे प्ंद्रि पे ठहराते है ओर संध्या के 
उनकी फिर लेजाते हद छोग कृहत ५ कि प्रद्र्‌ रि 2 भय नीचे छ्कृ देत्य ४ ४ 


बष्ण ने उसका सिर काठटडाछा और उसके घड़ की दबाने के रा 








हे सन्‌ १८९१ की मनेष्य गणना के समय झाहवगंज में ११५९७ पनष्य 
2 रा भू कं ४०८९ हिंद, २०६४ मुसलमान, १२२ कृस्तान और २२ जेन |. रा 
.. गंगा के किनारे पर एक धर्मशाला वनी है, कसबे से सवईंघास, जिसका क्‍ ऐ ० 
गज बनता ई, दूसरी जगहों में बहुत भेजे जाते हैं।.. | क्‍ 
..... पाहपगज़ के उसपार मनिहारीघाद से इएनबंगारू स्टेट रेलवे उत्तर 
.. और पूबो त्तर गई है | पतनिया, दिनाजपर, दाजिलिंग, रंगपुर, ग्वाछुपाड़ा, 
.._ भोहटी इत्यादि के जानेबाले छोग उसकी गाडी में सवोर होकर जाते हैं। 
.... साहबर्गज से ७ मीछ पश्चिम तेलियागढ़ी नामक उजड़ा हआ परान 
है 5, एक समय गंगा उसके पास बहती थी | लग 
... साइबगंज से रेलवे लाइन ३ ओर गई है, तीसरे दर्जे क/ महसर प्रति गील 
. २९ पाई छगता है । 

















खाना जंक्शनसे पर्ब-दक्षिण 
.._ ४ मीर बर्दवान, ४६ मील मे 
क.. गरा, ५१ मीछ हगछी जंक्शन, 
..._ | ८४ मीछ चंदरनगर, ६१ मीछ 
हे । हा ४ द " * रे वेवशापरों अंक, ; मे 
|... ओ्रीरामपर, और ७८ मीर 

| बड़ा और खाना जंक्शन से 
. १०० सांइथिया | |. प्वोचर ४६ मील रानीगंज, 
. १४४ खाना जंक्शन । |. ५७ मीछ आसनसोल जंकञ 
े तीनपहाडु जंक्शन से ७ जा १०८ मील मधूपुर # 

भीछ पबो त्त राजमहल॥ |... वेः 

' .. नलहाटी जंक्शन से २ 
...मीछ पे मुशिदाबाद के पा 


(१) साहबगंज से दक्षिण इृष्ठैंडियन रेछवे। 
.. मीक-अस्रिद्ध स्टेशन-.. रे 

. २७ तीनपहाड़ु जंकशन 
. ०७० पकठड। 
.._ ६४ मुड़ाडोई 
.._ ७४ नलछहादी जंक्शन | 
.. ८२ रामपरदाद | 


























घाट से फासिला रा 5 ः शन। और बरसई जंकशन ने । 
- .. मील- प्रसिद्ध स्शन- 5 जल ५ मील उत्तर किसनगंज । का 
७ मनीहारी बा हर (३) साहबगंज से पश्चिम इष्ठ डियन रेलचे।..._ 
; ..... अऔह३ कठिहर जंक्शन।.... | मील-प्रसिद्ध स्टेशन-- 
पा ..| २५६ कहलूगांव । हर 
.. ४६ भागरूपर | 
६१ सलतानगंज । 
. ७९ जमाछपर जंक्शन | 
१०४ लक्षीसराय जंक्शन 
जमालपुर जंक्शन से «८. 
मील पश्चिमोत्तर एुँगेर 


बिहा बार र के संथाल परगना जिले में (२५ अंश, २ करा, ५१ विकछा, उत्तर 
अक्षांश और ८७ अंश ५२१ कला ५१ विकला पवे देशांतर में ) गंगा के दहिने 





.. पं भेजी जाती हैं 


... १८९२ ई० में आगमहइल को सूबे बंगारू का सदर स्थान बनाया और उस् 
.. की ना राजमहल रख दिया। सन्‌ १६०७ में इसछामखां ने राजमहल को 
... छोड़ कर ढाके को सूबे का सदर स्थान बनाया, किंतु सन १६३५ में बादशाह 
..._ जहांगीर बे पुत्र सुस्तान शुजा ने फिर राजपहल को बंगाले का सदर स्था 
.._ नियत किया। अठारहवीं शदी के आरंभ में जब सुर्शिदकुलीखां ने मुर्शिदाबाद 
... को सूबे का सदर मुकाम पघनाया, तव से राजमहरछू की घटती होने लगी 
















... के स्मारक चिन्ह हैं। स्टेशन के पास सरकारी इमारतें बनी हुई हैं। गल्‍ला, 
.. तसर, पहाड़ी बांस, छोटी लकड़िपां इत्यादि बर्तु राजपहछ से दुसरे स्थानों. 





इतिहास--प्रथम राजमहल का नाम आगमहरू था। बादशाह अक- 
बर का प्रसिद्ध जनरल राजा प्रानसिंह ने उड़ीसा को जीत कर छोटने पर सन्‌ 





... सन १८६३ में गंगाजी की प्रधान धारा राजमहकू से ३ मील दर हो गई । 


5, 7 रीजमहड से २४ मील दर ( २५ अंश १७ बिकला उत्तर अक्षांत ओर 
हे . <6८ अजय, ११ कछा, २० बिका पे देशांतर पे) महानन्दा के दहिने फि 





गे 





















.भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, छ8वां अध्याय | 


_ इगछिसिवाजार से लग भंग ४ मौछ दुर मदहानन्दा और काहिंदी के संगं- 
मे के निकट पुराना मालदह, जिसको माछदा भी कहते हैं, एक छोटा कसवा 
.... है| सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय मालद॒ह में ४६९४ मनुष्य थे | माल-.... 
रा दह में बहतेरे लोग रेशम के कीड़ों को पाल कर रेशम का काम करते हैं । वहां. 

. रेशमी कपड़ा अच्छा बुना जाता है और वहां के आम बहुत प्रसिद्ध हैं । माकदह 
 अठारहबी' शदी में रुई और रेशम के काम के लिये बड़ा प्रस्यात था| वहाँ... 
च और फरासिसियों की कोठियां थी । इंगलिसवाजार में सन १६८६ की... 
नियत की हुई अगरेजों की कोठी थी | माछदह से र५ मीछ दक्षिण महा- 
न्‍्दा और खाढ़ीनदो के संगम के पास रहमपुर तिजारती कसबा है।..... 


मालरह जिला---इस जिले का क्षेत्र फल १८९१ बगे मोल 
















२३७८६ कैबरत, . 
हाण ओर शेष म दसरी जातियाँ 





5 ईग़ लिसवाजार से. से ८ मील दक्षिण पश्चिम मालद्‌ह जिले में (२७ अंश ५२ 
.... कला उत्तर अक्षांश्र और ८८ अंश, १० कला पूर्व देशांतर में) बंगाल की प्राचीन 
.._ राजपानी गौड़ अति हीन अवस्था में विद्यमान है, जिसको छखनवती भी कहते 
. ह। परानी बस्तओं के प्रेमियों के छिये यह बड़ा हृदयग्राही है । इस 


... किले और महलों पें बड़ा जंगछ होगया था; कितु निवासीगण जंग 
_... करके खेती बढ़ाते जाते हैं। शहरतलियों के साथ गोंड का छेत्र फल २५ 
..... वर्गमीरू तक था। खास शहर उत्तर से दक्षिण तक ७१ भीछ लंबा और १ 

.. से २ मीछ तक चौड़ा अर्थात्‌ लगभग १३ वर्गमील क्षेतफल को छिपाता थ 
.. प्रहानंदा और गेंगा के बीच में गोड़ की तबाहियां फेली हुई है। गोड़ के पश्चिम 


... भागीरथो के बतेमान छोटी नाडे में पहले गंगा की प्रधान धारा थी | अब गे 
. की धारा चार पांच कोस हटे गई है। छंगभग ६ मीछ छंबी किलाबंदियों 


..._ की एक लाइन भागीरथी के पुराने नाले से भोलाहाठ के पास पहानंदा के नि- 


. कट तक टेढ़ी शकछ में फैली हुई है। किले की भीति खास कर इंटे से बनी 


... डई लगभग १०० फीट चौड़ी है। घुमाव के पुर्बोत्तर भाग के समीप एक फाटक 


उसके आस पास अनेक ताछाब और एक मसलमानी फभ्ीर का सम 


.. चिन्द्र है। उससे पूबों तर ७१ फीट ऊंचा एक पराना मीनार खड़ा है। किले 


.. की भीति के उत्तर आदिशुर और बलालसेन दो हिंदू राजाओं के पहलों की 


...निशानियां हैं और पीछे गौड़ की 
.... आग में भागीरथी के निकट हिंद करा का का बन 
.._ १६०० गज लंबा, ओर पते से पश्चि 












भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, छठवां अध्याय 





का एक प्रधान धाट है। उस जगह दुर व॒र से मुर्दे जलाने के छिये छाए जाते हैं।... 












की नेव और पूजा के छोटे स्थानों की निशानियां देख पड़ती हैं। भागीरथी 
. तक चौहा मुसलमानों का किला फैला हुआ है । किले की दीवार ईंटे से बनी ._ 


.. ऊंची और ८ फीट मोदी ईंटे की दीवार से घेरा हुआ महल उजाड़ पड़ा है 





गोंड में छोटे तालाब प्रत्येक स्थानों में देखे जाते हैं। स्थान स्थान में पकानों रा 
जीक्के 


. हुई हैं। प्रत्येक कोनों के पास पाए और दक्षिण के कोने के निकट ४० फीड... 








.... उत्कछ की पदवी दी । देशी छोंग गौड़ के उजड़े पजड़े महलों में 
.... चंद को आदिशुर बल्छारूसेन ओर रृक्ष्मणसेन के कहते हैं नें पड़ता है 


हक गोड़ नाम भी बहुत पराना है किन्त यह राज्य का नाम ज्ञात होता है । 


.. आरंभ होता है। छगभंग ३०० बष तक यह पमुसवमानों के बंगारू का प्रधान 

...._ बैठक था। उस समय के अन्त के भाग में बहतेरी मसजिें और धुसरू्मानों 
....._ की दसरी इसारतें बनी थीं, जो अवतक देखने में आती हैं। बंगाल के अप 
..... गान बादशाहों ने स्वाधीन बन जाने के पश्चात्‌ गोड़ को छोड़ कर पांडुअ 
...._ राजधानी बनाया; किन्त पीछे पांडुआ छोड़ दियागया और फिर गौड़ मु 
... प्रानों की राजधानी हुआ | अफगान बंश के पीछे गौड़ से चंद मील दक्षि 
.... श्रिम गंगा के किनारे पर गवर्नमेंट का सदर स्थान बनाया गया। सन १ 
....शेरश्ाह अफगान ने गोड़ को लग। उस समय से गौड़ की घटती आरभ हुईं 

... सन्‌ १८७५ पें दिल्ली के मंगल बादशाह अकबर ने गोड़ के सब से पिछ 
.... अफगान बादशाह दाउदखां को परास्त किया। शहर बरबाद हुआ । 


| पीछ) पर्बोत्तर मालदह जिले में पांडआ का अदीना मसजिद है। पांडुआ को प्रुआ 
पा भी कहते है एक पकी द्‌ पील 2 लंबी । सड़क ' ड्‌ः प्रा होकर गे डे न्‍ ही मानों 































को मेथिल की, कन्नौज के ब्रा 
.. सरखती के बिकट के ब्राह्मण को सारस्वत की, और उत्कल देश के बाह्म 


. की,मियिला देश के ब्राह्मण 'ण को मै । प्रण को कानकब्नकी 








. कि शहर का पुराना नाम छक्ष्मनावती था, जिसका अपश्रन्श छूखनवती है । का. 


गौड़ का ठीक इतिहास म्सछमानों के बिजय के समय सन्‌ १५०४ ई० से | 








पांइुआ । 


पालदह से ८ मील, और इंगलिसवाजार से छगभग १९ मील ( गौंड 





प्रायः संपर्ण स्पारकचिन्ह और लगातार शहर की निशानियां उर्स 







से १२७ मरब्बे भाग बन ग 













तह से ६० फीद ऊंचा हे। पांदुआ की संपर्ण इमारतें फत्थर की हें | गोड़ के. 
. समान पांड़आ मे भी अब पहल के समान जंगरू नहीं है। वहां के निवासी ० रा 
.._ हल से जोत कर खेत बढ़ाते जाते हैं। किले की निशानी भी दर तक देखने ५ 
.. में आती हैं। मखदमशाह जलाल और उसके पोते कतबशाह के स्पारक 
... चिन्ह बने हैं। वहां कार्तिक या अगहन में मेला होता है और ५ दिन रहता है।.. 
. मेले में पांच छः हजार पुष्य आते हैं | क्‍ 3 

.... इतिहास--परांडुआ आरंभ में गौड़ के बाहरी का एक पड़ाव था। 
. पीछे दीहाती छोगों के रहने का प्रिय स्थान हुआ | बंगारू के अफगान बादशाह... 

. ने स्वाधीन होजाने के पश्चात्‌ सन्‌ ११८३ ई० पें गौड़ को छोड़कर पांडआ को 
. राजघानी बनाया। जान पड़ता है कि तिजारती और कारीगर छोगों ने... 
गौड़ ड की को नहीं छोड़ा, केवछ सरकारी कचहरियां पांडआ में बनाई गई। पीछे हैः हि 








बिक 


४ । - तीनपहाड़ झकशन ५० मोह ( साइबगज मे ७७ पीलछ ) दक्षिण का क्‍ 
शिंदाबाद जिले के नकहाटी में रेलवे जंकशन है । छोग कहते हैं कि राजा हा 






0७ 





. यू देशांतर में ) सबे बंगाल के नदिया घिभाग में प्रशिदाबाद जिले में न न न 
.. कसबा प्रशिदाबाद है। पड 2 दिल 
..- सन्‌ १८९१ की मतनुष्य-गणना के समय मुशिदाबाद में ३५०७६ मनुष्य ये; 
द अथात्‌ १८०४६ पुरुष और १७५३० खियाँ। इनमे २०७८९ हिंढ, १ २६१५ पस- 
.. छमान, २१३२ जन और ४० कृस्तान थे। आर < 
द एंशिद[बाद एक समय बहुत बड़ा शहर था। यद्यपि इसकी मनष्य-संख्या 
- घठ रही है, किंत अब तक इसमे बहतेरे धनी जन सोदागर विद्यभान हैं और 












.. पास बांस का झाड़ ओर वृक्ष छगे हुए 
हा, बते हए हैं | २80 । 
है निजामत किले से अछग मुबारक मंजिल के निकट मनीवेगम की व 
. हुई मसजिद; किले के बाहर बरहमपुर जानेवाली सड़क के पास थोड़े गाड़ 
.. मकान ओर घोड़े और हाथियों का बड़ा अस्तवलछ) और सामने कुछ दर पर _ 
..._ निनामत काछिज, जो नवाब के रिस्तेदारों की शिक्षा के छिये ७८००० रुपये 
. के खर्च से बना है; देखने में आते हैं । कसबे के बाहर दक्षिण-पू्व और मोती _ 
. झील के पूवो त्तर के कटरे में मके की बड़ी मसजिद के ढाँचे की बनीं हुई. 
.. नवाब मुंशिदकलीखां का मकबरा हे। इसके ७० फीट ऊंचे दो मीनार हीन- 
. दशा में खड़े हैं। इस अभिप्राय से सीढ़ी के नीचे नवाब की कबर बनी हे कि 
.. सब छोगों के पांव उस पर पड़ेगें। उसके पड़ोस में तोपखाना था | सड़क से 















बहुतेरे पड़ियाक रहते है। 
.. हुआ उत्तम महू था, उ 























. श्श्य्‌ ; है भार रत -प्रमण, * बीस सरा खण्ड छठवयां अध्याय | 5 
..._ का खसबाग नामक पुराना कबरगाह है, वहाँ बहतेरे मकबरों के अतिरिक्त 
. एक प्सजिंद ओर अन्य दो इसारते हैं। एक मकबरे में सिराजदोछा और. 


..._  मुशिदाबाद में धनों जेन सौदागर बहुत हैं । बहुत छोग रेश्षम के कीड़े... 
का द पाछते और कोए को कातनेवालों के पास भेजते है | रेशमी कपड़ा और रा ह 





.. उत्तम काम बनता है | 


और वहां सदाबत लगा हुआ हे।_ मा 
लवाब का सहरू--प्रशिदाबाद में दिलचस्पी की प्रधान वस्तु... 


ढांचे का बना हुआ है; जो सन्‌ १८३७ ईस्वी में छृगभग १७००००० रुपये के 
खर्च से १० वर्ष में तेयार हुआ था। वह महरछू ४१५ फीट लंबा, २०० फीट 





शाखाओं का एक बड़ा श्वांड छटका हे और फर्श पर हाथीदांत का मनोहर 


. ._. झुमारू बहुत तयार होते है क्‍ ने चांदी के कारचोबी और हाथीदांत का. गे 


 कासिमबाजार में एक बंगाली राजा का सुन्दर पहल बना है। राजबाड़ो | 


वाब का महल है। वह भागीरथी के किनारे पर बहत बड़ी इमारत इटेलियन..._ 





ड़ और ८० फीठ उंचो है | अग्र भाग उत्तर है माबल का चमकीला 
फर्श बना है। जेबनार का मकान २९० फीट छंबा, जिसमें आइने जड़े हुए... 
. बंहतेरे दरवाजे है , बना हआ है] हमारत के प्रध्य मे गबज़ के नोंचे ५७ ० 


दीवार में नवाव और,उनके बंश के बहतेरे छोगों की तस्वीरें टंगी ._ 








शाही जिले से अछग करती है; दक्षिण बीरभूमि जिछा और परिदिम संथाल 
परगना जिछा है। जिले का प्रधान कसवा सुशिंदाबाद और सदर स्थान बरहम- 
पर हैे। गंगा की दसरी धारा भागीरथी जिले के मध्य होकर बहती है। 
भागीरथी के दाहिने अर्थात्‌ पश्चिम का देश सरद और अंकड़ीछा है ओर 
उपजाफ नहीं है, किन्‍्त पर्व का देश जो पदमा, भागीरथी और जठांगी 
नदियों से घेरा हुआ हे; बंगार के सबसे अधिक उपजाऊं देशों में से 
एक है। गंगा के बाए' के हिस्से में भगवानगोला और घुलियान प्रधान 
बाजार ओर बाए' किनारे पर जंगीपर, जियागंज, प्रशिदाबाद, कासीमबाजार 
और वरहमपुर प्रधान स्थान है। इस जिले के मालिमापुर में प्रसिद्ध जगतसेठ का 

























जात संयाल ओर धांगड़, जठट ओर बटठी के हक्षों पर लाह के कीड़े के 
हैं। गाँव वाले अपने घर पर रेशम के कीड़े को पाछते हैं ओर कोवे को कातने 
बालों के पास भेजते हैं। साल में छाखों रूपये के रेशमी कपड़े तेयार होते हैं । 
जल वायू अच्छा नहीं है। जिले में नील की कई बड़ी कोठी हैं। मुशिदाबाद 
के कासिम बाजार से २५ मील दक्षिण सन्‌ १७५७ की लड़ाई का प्रसिद्ध 
प्रदान पलासी है | | द ५ 


३०२६७९० थी, अर्थात्‌ ६३४७९६ हिन्द, ५८९९८५७ प्सकमान, 
आदि निवासी, ६७५ जेन, ४७० कृस्तान, १४ ब्राह्म, ओर १बोद्ध। जातियों 
के खाने में १००१०५ केवरत, ३६९२७ सदगोंप, ३५४११ ग्वाछा, ३३९३८ 


बह्मण, ३०५६८ बागड़ी, २२५५० चमार, ः गो पे में तांती, चंडाछ, कोच 








१०००० से बुछ कप मनुष्य 



















... १८. भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, छठवां अध्याय 





। इतिहास--बंगाल के बड़े नवाव मुशिदकलीखां ने सन १७०७ ६ 
पे ५ हईं० में ढाका को छोड़ कर मकसुदाबाद को सूबे का सदर स्थान बनाया और... 
. मकसुदाबाद का नाम बदछ कर अपने नाम के अनुस्तार मशिदाबाद रकखा।... 
... उस समय वह गंगा की सौंदागरी का बन्द्रगाह था, वहां उसने एक महछे 
..... बनवाया | प्रशिदकलीखां ने इकवाछ के साथ तमाम प्रत्क बंगाले पर २१५ बर्ष..... 
...._ राज्य किया और अपने दामाद और पोते को अपना राज्य छोड़ कर मरा; ५ 
.. परन्तु सन्‌ १७४० में अलीवदी खां हकदार वारिसों को निकाल कर खुद... 
. नवाब बन बेठा | 
. अलीवदी खां सन्‌ १७२६ में मर गया ओर उसकी जगह उसका पोता.... 
| सराजदोला, जब उसकी उमर १८ वृष की थी, गही पर बेठा लहर दो्‌ ही " ः । ० 
हीने के अन्दर अकुरेजी से विगड कर एक मारी फौज के साथ कछकत्ते पर. 
गया । बहुत से अद्भरेज नदी की राह से समद्र की तरफ उत्त गए और 
ते को उसने पकड़ लिया और काली कोठरी नामक किले के जेलखाने.. 
में रात होने पर बन्द करवा दिया। कोठरी बहुत तंग थी, इस छिये जब दूसरे... 
दिन सुबह को दरवाजा खोला गया तो १४६ आदमियों में से २३ आदमी जीते... 
.. निकले। मितनी फोन जमा होसकी उसको लेकर अंगरेजी अफसर छेवब और 
2 बाटशन ने मंदरास से आकर कुछ ऐसाही सारहना करने के पश्चात्‌ कलकते द 2 
.. धर फिर अपना अधिकार करलिया। 2 
. छेब ने अलीवदी खां के दामाद मी रजञाफर को सबे बंगाछू की गही के दावा रा. 











.. यें टुकड करडाले गए और २०० अद्भुरेज जो बहां ओर सूबे की दुसरी 









ज छितर बितर होगई, वह घवबड़ा कर एक सांडिनो पर सवार _ 
. हो भागा; कितु राजमहल के पास से पकड़ कर मु्शिंदाबाद में छाया 
_ मीरजाफर के लड़का मोरन ने उसको कवल करवाडाला | 





. की तमाम गम पं 


... अजूरेनो ने मीरजाफर को पुर्शिदाबाद में नायब की गददी पर बेठाया) _ 
.. परन्तु सन्‌ १७६१ में उन्हों ने मीरणाफर को गददी से उतार कर उसकी जगह _ 
. उसके दामाद मीरकासिम को नवाब बनाया |. । 
..._ गीरकाप्तिम को नवाब हुये बहुत अरसा न हआ था कि उसने अछुरेजों की _ 


वा रा ३६ ० प 
















.._ हकमत से छूटजाने का मनसवा बांधा । इस नियत से उसने सन्‌ १७६३ में 
. अपने रहने की जगह धुगेर में पुकरर की ओर अवध के नवाब शुज्ञाउददीला _ 
.. को मिलाकर अक्ुरेजों के साथ छडमे का इरादा किया। झगड़ा बहत ' 
. तमाम सूबे में फसाद फैल गया, अक्ूरेडों के ६००० हिन्दुस्तानी सिप 


. में प्रसलमानों के हाथ पड़े काठ डाछे गए । घेरियों और उधानाला 
.. बडी लड़ाइयों में मीरकासिम की फोन ने शिकस्त खाई, वह भाग के 
! के नवाब के पास चका गया । सा 
..._ मीरकासिम की जगह पर मीरजाफर फिर नवाब घनाया गया । 
े ह १७६५ में मीरजाफार के मरने पर उसके भाई नजमुदौला को अद्ूरेजों ने 
.. पर बैठाया, जे। ५०००००० रुपया सालाना पेंशन पाता था। सन्‌ १७: 
.._नजपददोंडा मरगया और उसका भाई सेफदीछा उसकी जगह बेठा 
.. १७७० में सैफुद्दौला के मरने पर उसका भाई मुवारकददौला बंगाले व 


































..... मुशिंदाबाद कसबे से ५ मील दा 
.. दाबाद जिले का सदर स्थान बरहमपुर एक कसया 5 । गम 
.... सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय बरहमपुर में २१०१८ मनुध्य थे; 
.. अर्थीत्‌ १८७७९ हिन्दू, ४२०२ मुसलमान, २८५ एनिमिष्ठिक, रशेढे 
.. कुस्तान और ह१शे जन | 
... ब्रहमपपुर में कई एक गिरजा, कवरगाह, कालिज और वारक से लगभग. 
२ मील दक्षिण-पश्चिम जिले की कचहरियाँ, खजाना जेलखाना, ओर. 
पागलखाना है । हे 
रा इतिहास--म शिंदाबाद के नवाब शिरानदोला ने कासिमबाजार को _ 
अक्ूरेजी कोठी को तोड़दिया था, इसलिये सन्‌ १७५७ की परछांसी की छ- 
॥ई के थोड़ेही पोंठे फौजी बारक के लिये बरहमपुर चुना गया। सन्‌ १७६७ 
में ३०२२७०० रुपये के खर्च से बाइक तयार हुआ। आओ 
सन्‌ १८८७ के बलबे के समय ता० २८ फरवरी को पहले पहछ १९ वी 
रेजीमेंट के सिपाहियों ने इसी जगह गोछी बारुद छेने से इनकार किया था। 
उस समय वे बारकपर भेजे गए और वहाँ उनसे अफसरों ने सम्पृण हथियार _ हा 
. छीन कछिया। सन्‌ १८७० पें बरहमपुर से फॉज उठा दी गई 





दक्षिण भागीरथी के बाएं रा नारे पर 




















.... आपूछी सौदागरी होती है तथा कई धनी महाजनों के अच्छे मकान 
.. उनमें से बहुत कम आदमी परते हैं | 


... विभाग के पूर्वोत्तर का जिला है। इसके उत्तर नेपाल का राज्य और दाजिलिंग मॉल 
... ज़िला; पं जलपाई गोड़ी, दीनानपर ओर मारछूदह जिले) दक्षिण गंगा पे 


.._ है और अंगरेजी सीमा में पहंचने पर उसकी चौड़ाई छगभग १ मोौछ हो गई... 









.. रेक्वे का स्टेशन है| साहवरगंज से वहां तक आगबोंट चछता है। मर निदहारी हा 
. पाठ से २३ मील कठिहर जंकशन और ४० मील पनिया का रेः 
 स्ेशनहे।........ का. 

.. सूबे विहार के भागरूपुर विभाग पें संवरा नदी के पूर्व किनारे पर जिले. 
.. का सदर स्थान और जिछे का प्रधान कसवा पर्िया है सन्‌ १८९१ ६० की ._ 
.. मनुष्य-गणना के समय इस में १४५८५ पनुष्य थे; अथोत्‌ ९८७६ हिन्दु, ७७८०७. 

.. भुसहृमान, १३३ कृस्तान, ८४ जन, ४ यहूदी और १दुसरे। रा 

.. पुनिया में जिले की कचदरियां दीवानी और फोजदारी एक दूसरी से 
अछग है| उनके अछावे वहां जेछखाना, अस्पता और कई स्कछ है और 













.. किसी वर्ष में तो सेकड़े पीछे ९० आदमी बोखार से बीमार हो जा 


.._ बाद भागरूपर और संथाकू परगना जिला और पश्चिम भागछूपर जिला है 





..._ है। उसकी धार बड़ी तेज है। प्रति वर्ष उसका स्थान बदलता हे। कालीकोर्स 





किन रों पर और बाछदार टापओं में तथा उत्तरी सीमा 

रा रे जिले में सन्‌ १८११ की मनष्य-गणना के समय १९४०६८५८ और सन्‌. 

... १८८९१ में १८४८६८७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ १०७६८३३ हिन्द, ७७११३० प्रसछ- 

..._ मान, ८७९ कोछ, ३२७ कुस्तान और १२ यहुदी। जातियों के खाने में... 

..._१३११६२९ ग्वाछा, ७१८३३ कोच, ४८४६८ राजपत, ४४२२१ केबरत, ३८१३१ 
गी, ३७७८४ धानक, ३४८२२ ब्राह्मण, ३१२९० बनियां, ३१२०९ मुसहर, 

१२७६१ कॉयस्थ ओर शेष में दसरी जातियां थी | जिले के कसवे पनिया में. 




















स्वाधीन राजा लक्ष्मणसेन के राज्य का एक भाग था । १७वी' ददी में . व 
नवाब उस्तवाछुखां पुनिया का फॉजदार था। अवदुल्छाखां उसका उत्तराधि- का, 
३। सन्‌ १७२२ में बभनारखां के मरने पर सयफखां पूनिया का... 


हमदखां के मरने पर सवकृतजंग उत्तराधिकारी हआ। नवाबगंज के निकट 
ड्राई में सवकतजंग पारा गया। सन्‌ १७७० में एक अंगरेजी अफ्सर । 





० में पूनिया कसबा रोगबरद्धक स्थान हो गया। इधर उसकी... 
गई ह। लगभग सन्‌ १८३५ मे सरकारी आफीस २ मी 











.._ २७ मील बरसई बाजार, ३७ पीछ दीनाजपुर जिले में एक सबडिवीजन 
रह रयगज ऑर ७० मं वीक | दीनाजपर का व्लछव स्टगन है | सब बगाल े को शा 

शाही बिभाग में ( २५ अंश ३८ कछा उत्तर अक्लांग और ८८ अंश ४० का, . 
. ४६ विकला पूर्व देशांतर में ) पर्णभाभा नदी के पूर्व किनारे पर जिछे का सदर _ 
.. स्थान दीनाजपुर एक कसबा है । बा मा 
... सन्‌ १८९१ की प्रनष्य-गणना के समय दीनाजपर कसबे में १२२०४ पन 
थे अथात्‌ ९६९६६ ह्दि, ५३७३ पुसलूमान, <६ कृस्तान, ७८ जन ओर १ बोड़। 
दीनाजपुर में सिविल कचहरियां, अस्पताल, पुलिसस्टेशन, स्कूछ ओर 
.. एक राजा है। राजबाड़ी पें कलियाजी का संदर मंदिर बना हआ है।._ 
- दोनाजपुर कूसबे से १८ या २० पील उत्तर जंगल में कंतनी का वि 
. मंदिर स्थित है | मंदिर के सिरो भाग पर ९[शिखर बने हैं और नीचे से उ 
.. तक अनेक भांति की सेकड़ों पतियां बनी हुई हैं । वहां कंतजी के भोग भोगराग 



















खिलाई जाती है। कंतजी के प्ंदिर से छगभग २० मीड पश्चिम 
जे गोबिदजी का एक बड़ा पंदिर है | 


: . जो बंगाल के दसरे जिलों के साथ सन्‌ १७६५ है में अंगरेजी हम बल का 
. आया । जिले का क्षेत्रफल ७४११८ बगेमील हे। इसके पूर्ब करतोआ : 


० मील बरती है। छोडी नदियां बने हैं । मंगली केदापार बहुल 
.. का मोम और सिंगहाड़े का फूल, जिससे कपड़े रंगे जाते हैं, इत्यादि और 









बंशी, पाली और को ती- 





















रा पार्वतीएुर जंकशान। 





..._ दीनाजपुर से १९ मील पूर्व पार्तीपुर जंकशन है। पाब॑तीपुर से ृछने.... 
रस । बंगाल स्टेट रेलवे की छाइन ४ ओर गई है। तीसरे दओे का महसक परति- ह 


गरीछ २३ पाई कछगता है। शिली गोड़ी से परश्चिमोत्तर दाजिलिंग तक ५१मीरू 


| ८८ नाठउर 
. ११२ सांराघाट ( पदमा के बाएं ) 
| १२७ दाषुक दिया घाट 
|. (पद्म के दहिने ) 

गो । १४१ पोडादह जंकशन | 
| १८६ बगढा। 
ला १९८ रानाघाद जंझुशन । 
..._ | २२० नईहाटी जंक्शन | 

. २३० बारकपुर 

..._ श३४ सोदपर 
... | २३७ बेक्घरिया | 
झ्ीः री र | २३९ दमदम जंक्शन । 
ः पक रेडे४ड सियालदह ( कककत्ता )। 





. ५९ रंगपुर । 
.._ ३३ कोनिया 
... ३९ तिष्ठा अंकशन | 
















पोडादह जंछशन से पब ६... 


वि- | मील जगती जंक्शन, १० मीछ 


सा। | बुष्टिया, और<मीछ ग्वालंडो... 
ढंहो से 6 | 








..._ रायणगंज | 





... चाँदपर से २८ मीछ उत्तर ना | है 


चांदपर से आंसाम बंगाल | । ४ हाटी जंकशन से ५ सील 


रा .. रेलवे पर ३१ पील पर्व छकसम हे .. पृश्चिमोत्तर हुगली संकगान | के 


.. भाई, १५ मीढछ कुपिला और 
.. डे५० मील अखठरा। 


... झीछ ढाका और ८५ मीड ५२ रायगज। 
. जैमननलिंह। “| ६५ बरसुई जंक्शन। 


.... मील पूर्व बनगांव जंक्शन, बन- |... वरसुई जंक्बन से ३५ मील. 
..._ गांव से २६ मील पर्षोत्तर जशर 
.. और जश्वर से ३५ मील द्‌ 


... के परिवषदक्षिण २६ मील 


... जंक्शन और छक्सम से दक्षिण |. दमदप जंकदन से पर्वोचर .. 
... पूरब २८ मील फेनी, ५७ मीछ | ४ मीछ दमदम छावनी, १० 
... सीताक॒ुण्ड,६१ मीछ बढ्वाझुण्ड / प्रीछ बारातत और ३६ मील 


:: अफ्सम से उंचर ७ सोच को (४) पाबेतीपुर जंक्शन से परिचम; 


... | मीक-- प्रसिद्ध स्टेशनं-- 














. नारायणगंज से उत्तर १० | +* दनाजतुर 


रानाघाट जंक्शन से २१५ | कठिहर झंकशन | 
उत्तर किसनगंज। 
..प्षिण-प्र खलना और बनगांव 


... वारासत, १४ मील दमदम छा- | 








. १३६... भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, सातवां अध्याय । 





... सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय जस्पाईगोड़ी में ७९३६ पनष्य थे। “कह 
अथाति ४२५४५ हिन्द, ३१६४७ मुसक्मान और ४४ दूसरे बा 
..... वहां पहले फौजी छावनी थी। सन्‌ १८६५९ ई० में वह जिले का सदर. 
..... स्थान नियत हुआ । उस समय से वह प्रसिद्ध हुआ और उसकी मनुष्य संख्या... 
है .... बढ़ने छगी । उत्तरी बंगाल स्टेठ रेलवे के खुलने से उसकी ओर भी उन्नति जा 
... हुई है। वहां सिविक्त कचहरियां ओर सरकारी आफिसें बने हुएहे।..... 
..  जल्पाईगोड़ो जिला--यह राजशाही विभाग के पूबोच्तर का निक्का... 
२८८४ वगेमील क्षेत्र फल में फेला ह। इसके उत्तर भूटान ओर दक्षिण कूच- है 
विहार का राज्य और रंगपुर जिला है। ह 7 
..मैदानों में जगह जगह बॉस, ताडइ और फलदार हक्षों के बाग, जिनमें... 
प ग्रेटी २ बस्तियां है, देखने में आते हैं। जिले के उत्तरीय भाग में पहाड़ी देश 



























. और ओ र जंगलों में बाघ तेदए, भाऊ, गेंड , भसे इत्यादि बनले जन्त रहते है | हे 
... जिडे में सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणना के समय ५८१५६२ मनुष्य थे; . 





ति 


ह है चोड़ी |; गाडी री 









.. दार्जिडिंग हिमालय रेलवे की छोटी री छाइन गई है। य 


बहत छोटी छोटी हैं। ५१ मील जाने 95] ५ 





.. छग जाता है| का रा रे 
.... सिलीगोडी से ७ मील सकता स्टेशन के पास गाड़ी की चढ़ाई आरंभ _ 
. होती हे। लाइन की घुमाव बहुत टेढ़ी है। पहाड़ के बगल ऊँचे दरख्तों और 


. जंगलों से छिपे हुए हैं । १५ मील के पास पर्वत के एक छोटे शुद्ध के चारों. 





... धरफ गाड़ी घप्ती है और १००० फीट ऊंचे खड़े पहाड़ के किनारे पर छाइन 


.. कीट ऊपर है, चाय का षाग और ८१ मील पर दा्जिलिंग का 
. है। दाजोकिंग (२७ अन्य, २ कछा, ४८ पिकला, उत्तर अक्षांश 


... वियाग में जिले का सदर स्थान एक प्रसिद्ध लाह हैं | यह बड़ी रन 





.. निकछी है। ३० मील पर करसियंग के पास, जो समुद्र के सतह से ७००० 










. << अन्य, १८ कला, १६ विकला, पूर्व वेशांतर में) सूबे बंगारू के राजगाही 





.. नदी की घादी के ऊपर १००० फीट ऊँचे एक सिर सिछे पर बसा है। पहाड़ी 
.. के बमक में विल्े और बंगले छितराए हुए हैं | रा. 
.. सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय दाजिलिंग में १४१४५ मरुष्य थे; 
. अर्थात्‌ ८५८६ हिंदू, ३६५७ बौद्ध, १५९८ पुसलमान, ५२४ कृस्तान, ५२ 
.. सिक्‍्ख और २८ जेन। अपरेछ के पहिले यह मनष्य-गणना हुई थी। अपरेल 
..._ से अकतबर तक दाजिलिंग की मनुष्य-संख्या बहुत बढ़ जाती है । 
एक स्थान पर बाजा बजने की जगह और पानी पीने का एक का | 
.. है। पुरांना सेक्रेटरियट एक चौड़े ऐ ट ( समतक भूमि ) पर है । सेक्रेटरियट | 
.. से ऊपर सेंठ ऐन्‍्डू का चर्च हे, जिसकी नेव का-पत्थर सन्‌ १८७० ई० में 
.._ रक्खा गया | पुराना चचे सन्‌ १८४३ में बना । कसबे से श्मील दर एक पहाड़ी 














शेड भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, सातवां अध्याय । 


... लेपचा; हिम्ब, भुटिया, तिखती, नेपाली, पहाडी, हिन्दस्तानी, काइली, 
. काभ्मीरी और पारसी देख पड़ते हैं । सेंचक शृद्ढ के श्वरनों ,से नछक्वारा.... 
... दा्जिब्मि पें पानी जाता है। पक हा 
। दाजिलिम से १ मीछ दर छक सन्दर भटिया बस्ती है, जिसमें तित्ततन 
...._ ढांचे का एक दिलचस्प बौंद्ध मन्दिर वना हआ है | मे । 
दार्जिलिंग से दनियां की सबसे ऊंची पहाडी चोटियां देखी जा सकती... 
. हैं। इनमें सबसे ऊंची माउ'ट एबरेस्ट समुद्र के जछ से २०००२ फीट ऊंची है। 89 
... यचप्रि उसका फासिछा कम से कम १२० मील है; किंतु वह व्याघू पहाडी से, 
. जो दाजिलिंग से ६ मीछ है, या जेछा पहाड फौजी छावनी सें देख पड॒ती हे 
_ इसरी चोटियां, जो दार्जिलिंग या जेछा पहाडसे देख पडती हैं ये हैं।-- 
. चोटियों का नाम 55 खकंचाईफोट।... 
..र्किच् 0 । रेट 2. 
० आम रपशेनड 
77 दिल. 
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_ किनारे किनारे सिलीगोड़ी जाने की राह है । रे ० 
...._दाजिलिंग जिला--यह राजशाही विभाग के उत्तर का जिला 
। १२५५४ बगमोल लेत्रफल में फेछा है । इसके उत्तर नदियों के सिलसिले, 
. बाद शीकम का शज्य; पश्चिम ऊ'ची पहाड़ियों का सिखसिछा, जो नेपाल राज्य. 
. से इसको जदा करता है; पर्व और दक्षिण जस्पाईगोड़ी और पुनिया जिला है। ._ 
.._ सापरद के जढसे इस जिले के मेदान की ऊँचाई केवछ ३००फीट ओर मगेदान की _ 
. पहाड़ियोंकी उंचाई ६०००फीट से १००००फीट तक है। पहाड़ियों की चोटियों पर । 
. सघन जंगलों के बचोहर दृश्य देख पड़ते हैं। नीचले सिकूसिले पर जहां तहां 
. चाय के बाग हैं। जिले के पर्वत की सघ से ऊँची फठारुम नामक चोटी १ 
फीट ऊँची है। जिले में तिष्ठा, महानन्दा ओर बलासन प्रधान नदि 
. तिष्ठा की प्रधान सहायक नदियों एक बड़ी संजीत नदी 
इन दोंनों नदियों के संगम से थोड़े नीचे तिष्ठा पर कठकाऊ पुझ बन 
_ जिससे होकर तिव्यत के साथ इस जिले में सोदागरी होंवी हे। महान 
. इस जिडे में छोटी धारा है ओर तराई के बाल में कुछ दुरतक अदृव्य रहती है। 
. जिले के सरहद के बाहर इसमें कई छोटी छोटी नदियाँ मिल जाती हैं। जिले 
की खानों से कोयला, छोहा, तांबा और सलेट निकछते हैं। पहाड़ियों पे कई 
. एक गुफा हैं, जिनमें से सबसे अधिक प्रसिद्ध गफा दाजिलिग स्टेशन के कवारी _ 
: पहाड़ी में है। यहां के देशी छोग विश्वास करते हैं कि यह गफा तिब्बत से. 
. छासा तक चली गई है। ऊंची पहाड़ियों पर तेंदुआ, भालू, और कर 

वाली हरिने होती हैं 























बनेडे सभर बहुब हैं | 
० इस जिले परे ने १८८१ के ' झ्ृर तप बाण हर । ' के समय १५ 
_, अंबाब्‌ १६७१७ हिल, १८७: 








बाह शीघ्रही गरमों के दिनों पे सबे बंगाल के अफूसर लोग दार्निकि ग 





 छगे। रोगग्रस्थं युरोपियन सिपाहियों के रहने के लिये स्थान बना । सर न 



















पहाड़ियों के कदम के पास है, अंगरेजी राज्य में मिछा लिया गया और पहा- 


.भ्ति वर्ष ग्मो के बल न्‍नों में कई महीने दार्जिलिंग में रहते हैं।._ 


पें डाक्टर बैंवल ने वहां का चार्ज छिया । उसने २० वर्ष सुपररिटंडेंट.... 
हकर वहां बाजार, कचहरी, सड़क और चर्च बनवाया और दार्जिलिंग के... 
क्षिण फौजी छावनी नियत की । सन्‌ १८४९ ई० में, जब सरकारी अफसर... 
[म में केद कर लिए गए, तव सन्‌ १८५० में सरकारी फोज तिरस्कार के बदुछे..._ 
के लिये शिकम में भेजी गई । अंत में शिकप राज्य की तराई अर्थात्‌ पोरंग.... 





के दर्मियान की बहुत|सी भूमि अंगरेजी राज्य पं जोड़ छी गई। सन्‌... 
<६४ में तिष्ठा के पूर्ष का पहाड़ी देश इस जिले में कर दिया गया। सन्‌ श्टरद...... 
हईै० में पहले पहल हिन्दुस्तान में ऊपरी ऑसाम में चाय के दरर्त ऑर बीज... 
ड गए | सन्‌ १८८६ में चाय का बाग दाजिछिंग में नियत हुआ । अब छगमग क्‍ 
६०००० एकड़ भूमि पर लगभग २०० चाय के बाग बने है । सन्‌ १८८२-८३ 
पु पल अच्छी थी, <०००००० पॉड से अधिक चाय हआ था । बंगाछ. 





रा से पार उतरते हैं। संपूर्ण बस्तियां और ढालू पहाड़ियां सघन बनो से छिपी _ 
.. हुई हैं। बोस बहुत बड़े और बेंस मोटे तथा बड़े होते हैं। बेंतों से हिमालय में. 
... पुर बनाए जाते हैं। बन और पहाड़ियों में बाघ, भालू, कस्त्रीवाले मृग, 
... बनछे सअर इत्यादि बनजंत रहते हैं | ० ा 
पे २78 की अनुमानिक मनष्य-संख्या ७७७० हू अर्थात्‌ पाया ३००० लपचा, 








_हडरे भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड 









ः चीनियों ले उनको ख़देरा। नैपाडियों के परास्‍्त होने पर सन्‌ १८१६ ई० 








._शजा का राज्य; जो नैपालियों ने छीच किया था; उमको फिर 


कक 







.. के राजकर्मचारियों ने सफर करते हुए दो अगरेजी अफसरों को पकड़ कर 
. क्लेट क्र लिया । बच उनकों इुडाल के डिये अं गरेजी खंनों गई ब अ जम, 
शिकम के राज्य का एक भाग थ ग्रेजी गवर्नपेठ ने छे लछिया। विस पर भी 








'गरेनी सेना शिकम की राजधानी तक पहुंची, तब राजा ने परवश होकः 








शिकम का राजा अंगरेजी सरकार के आधीन हो गया हे । 


सृद्ान । 


_शिकम से पर्व हिमाछूय के पूर्व भाग में स्वाधीन राज्य भूटान है। इसके... 
उत्तर हिपालय, बाद तिव्वत; एवं चीन; दक्षिण आसाम देश और जल्पाई मा 










!, सातवां अध्याय । 


. अगरेज महाराज और नैपालियों से संधि हुईं। उसके अनुसार शिकम के... 
मिल गया ।... 
..... सन्‌ १८९८ में अं गरेजी सरकार शिकम के राजा से दा्जिलिंग लेकर उसके... 
०2 .. बदले पे” ३००० रुपया साछानां खिराज देने छगी । शिकमवाछे अंगरेजी 
....._ शब्य से छड़के चरा कर उनको दास बना छेते थे ओर सन्‌ १८४९ में शिकम 


शिकम वाले अं गरेजी राज्य छड्का यचोरा ले जाते थे। सन्‌ श्टद्‌श्स रो 


रूह किया। उसके अनसार अगरेजी गवर्नमेंट को शिकम पे सौदागरी...._ 
करते और सड़क बनाने का अधिकार होगया | सन्‌ १८७३ मे शिकम के बते-.._ 
न महाखज ने दाजिलिंग प्रे' आकर बंगाल के छोटे छाट से भेंट कौथी | 










. ओर ख्ियां लम्बा छवादा ढीले अस्तीन के ज्ञाथ पहनती हैं। उस राज्य में. 
.. कई भाईयों के एक ही छी के साथ विवाह होने की रिवाज जारी है| वहां के ._ 
नह द  छोग बराय नाप के षोंद्ध पत दी प्रन्त वे भत आदि की बश्त पजा करते 8 ] र 
.... पहाड़ी देन होने के कारण बहां खेती कंम होती है। एक प्रकार के घोड़े .. 
.._ जो टांघन कहलाते हैं, भठान में पाछे जाते हैं। थ्रठान के दक्षिण भाग में मोटे ४. 
... कंबछ और कपड़े बनते हैं। भूटान में एक प्रकार के बृक्ष से कागज बनाया रा 
.. जाल है। घहां तलवार, बछी और तीर बनते हैं। प्रायः ऊंचे स्थानों पर _ 
.._ वर्षा अधिक होती है| राज्य में पेदावार जिनिश और सौदागरी की व 
.. प्रें से मारुगुजारी छी जाती हैं। हा क्‍ 

.... या ४ पंजिल के मकान है| झोपडियों के चारो तरफ बहतेरी जमी 
.. जोतने के छिये तय्यार की जाती है। गेहूँ, जब, पिलेद ओर सलगम प्रधा 
. फूसिलों में से है । भोटिए छोग पहाड़ियों के बगछों में काट कर चबतरों 
. कत्तार बनाते है' और उन पर खेती करते है । जंगलों पें भांति भांति के बड़े... 
..बृक्च है | पहाड़ियों के नीचले सिलसिले में बहुत हाथी, तिष्ठा नदी के निकट ._ 
... बाघ, पाटियो' मे तेदुआ और हरिन, बफों में कस्तूरीवाढी हरन और 

.. पहाड़ियों के वगछो' पर सूअर और गेड़े मिलते है। तिब्बती भाषाओं में 
.._ से एक वहां की भाषा हे । 

... भूटान के राजा धम्मराजा कहलाते है' और जो उन के राज्य में वेश ् 
... प्रबन्ध करते हैं उम्हें देव॒राजा कहते है । वह तीसरे बर्ष कोंशिक द्वारा बदछ 
. जाता है। नीचे के ओइडेदार तनखाह नहीं पाते; परन्तु अपने मातहत के 
._ छोगो 305 ज् ; 





















... में सन १८६४ में भूटान की फौज की संख्या ६ न 

.... इतिहास--झूटान पहले टेफूजातियों के अधिकार में था। देफू कुच मा 
.._विद्ार के कोच खियाक किये जाते हैं। करीब ९०० वर्ष हुए कि तिब्बत के. 3 
.. सिपाहियों के एक जमायत ने टेफुओं को जीत कर उसवेश को अपने _ | 

.. अधिकार में कर छिया। रा 2 
सन १७७२ ई० में जब भूटियों ने कुचविहार पर चढ़ाई की, तब अंगरेजों.. 


पा . अ गरेजी फॉज भंजी गई तब भूटिए छोग भाग गए। सन्‌ १८२६ 


गरेजों लें आसाम को लेछिया तब भ्रटिये छोग पहाड़ के पांव के पास. . 
जो ह्वारें कहलाती है, छे चुके थे । उस के पश्चात्‌ भोटियों ने... 
एज्य पर आक्रमण करके वासिन्दों को लूटा ऑर उनको केदी बना. 


लिया । वे छोग बहतेरों को जब केदी बना ले गये तब अंगरेजी सरकार हा 


भूटियों से छीन लिया । पर भोटिये छोग द्वारों में अंगरेजी पणा- 
त्याचार करतेही रहे । सन्‌ १८६५ पं मटान गवनभेन्ट ने एक लड़ाई 5 | 
के पीछे अं गरेनों को दूसरे देश के साथ बगाड़ और आसाम के १८ द्वारों की... 


छेदिया और अगरेजी पजाओं को, जिनको भोटिए छोग चोराछे गए थे; _ 





















... करे उत्तर किनारे पर (२५ अंश ४४ कछा ५६५ विकरा उत्तर अक्षांतर न गैर 
... <९ अंश, १७ करा, ४० विकला, पूव वेशांतर में) जिले का सदर स्थान रंगपुर 
। हर एक कसवा है, जिस में पराहीगंन, धाप ओर नवाबर्गज शामिल हैं । 
.... सन्‌ २८९१ की मनष्य-गणना के समय रंगपुर में १४२१६ मनुष्य थे; अर्थात्‌... 
.. ७४३१७ हिन्दू, ६६६७ मुसलमान, ७६ जेन, ३३१ कृस्तान, २बोद और १ 
.. दूसरे रंगपुर में सिविल कचहरियां, पुलिसिस्टेशन,जेलखाना और जस्पताल है।_ 








.... रंगपर जिलो--यह राजशाही विभाग के मध्य का जिला इश्टछ 
... ब॒र्ग मील प्षेत्र फल में फैला है । इसके उत्तर जरूपाईगोड़ी जिछा और कुच- 
.... विहार का राज्य; पूत ब्ह्मपुत्र नदी वाद ग्वालपाड़ा और मेपनसिंह जिला 
...... दक्षिण बुगड़ा जिछा और पश्चिम दीनाजपर और जलपाईगोड़ी जिल < 
.. इस जिले में कोई पहाड़ नहीं है। जिले के क्षेत्र फछ के ३ भाग की भूमि 
.... जोती जाती है धान, तंबाकू, आछू ,ऊख,अदरख और अनेक भांति के तेल के वी 
.._ उत्पन्न होते हैं। बिना जोती हुईं धूमि पर नरकट और बंत बहत होते 
.. जिले के पूर्वी सीमा पर बह्मपुत्र नदी बहती है। उस की सहायक नदि 
.... तिष्ठी, ढइला, संकोस, करतोया, गंगाधर ओर द्धकमार नदियां प्रधान हैं 
.. इनमें तिष्ठा अधिक प्रसिद्ध हे, जिस का नाम पुराणों में दृष्णा और त्रिसोता 
... भी छिखा है। यह सन ई० की १८ वी' शी में गंगा में गिरती थी; किंत से 















७ पु 


..... ग़वनमेंठ को मालगजारी देने के योग्य कोई जंगल नहीं ह। पंगा गां 
.. पास < मील के घेरे में एक जंगल है, जिस में घोद्म बेंत, जो छड़ी के लिये. 
.. विकते हैं, बहुत उत्पन्न होते हैं। जिले में बेंत और नरकट बहुत होते हैं 
। मा हापत्र नदी के बालदार टापुओं में वाघ और तेंदए साधार 








हिन्द के मत पर चलते हैं; ९२७९० वियर, ६७९५ चंडाल, ३०६१४ केबरत, 
.._ २५१८० मदक, १३०४१ नाई, १२०७८ ब्राह्मण, जो. और कामर्पी दो... 
रे * । भकार के है, ११४४५ कायरथ, ८३८७ अजिया शेष में वसरी जातियां री. | । 
.. जिनमें २६९७४ बेष्णब और केवछ २३२८ राजपुत थे | रंगपुर जिले के कसबे 
.  रंगपुर में १३१२०, वरखता में १११९३, बोगदाबाडी में १०८९५, दीमला में 
. १०५०३, गरग्राम में ९६१६ और छठतनाई में ९००१ मनष्य थे 


_ इतिहास--ऐसा प्रसिद्ध है कि रंभपर पृ काछ में राजा भगदतत का, .._ 


जिसकी राजधानी कामरुप जिले के गोहाटी थी, बेहाती पहल था। भगदत्त 


मद्याभारत के युद्ध में अजन के हाथ से मारा गया। सन १८०० ई- से पहले... 
3 पराने के राजाओं ने इस देश में राज्य किया था | इन में पृहछा पृथराजा 


जस की राजपानी की फेली हुई निशानियां जल्पाईगोड़ी जिले पें देख 


गी है। दूसरे घराने में ७ राजा हुए, जिन को बंगाल और आसामके 
ढंग पाऊ घराने के राजा कहते हैं। पहला राजा धर्मपाल के शहर की निशानी... 
जस्पाईगोड़ी जिले में अब तक विचमान है। पाल पराने के तीसरा राजा... 
. भावरद्र का नाम बंगार में प्रसिद्ध है। तीसरे घराने में नीलथ्वज, चक्र... 
. और नीछांबर ३ राजा हुए। नीछथ्वज ते कामताएर को बसाया। कुचबिहार 
के राज्य में उसकी तबाहियां १९ मील के घेरे में देख पड़ती है । कहा जाता... 


का गोड़ के अफगान बादशाह हसेनशाह ने, शिसले सम १४९७ से १५४१ हा 


र्‌' 'छाया। उस मु रा 


गम रब 7, 














(३ पीर ) ए्ोचर मगलद्ार 

ऋशन है। उससे २८ मील उत्तर कछ पश्चिम कचविद्दर स्टेट 
चबिहार कसबे के निकट तोरसा नामक स्टेशन तक गई है रा 
.... वबंगाह में प्रधान देशी राज्य की राजधानी (२६ अन्श, १३ कृछा, ३६ वि- 
. कडा उत्तर अक्षांश और ८९ अन्श, २८ कछा, ५३ बिकका, परे देशांत्तर में) 
. तोरसा नदी के निकट क्चविहर एक कसबा है। ० 
सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय कुचविहर राजधानी में ११४९१ 
.अनुष्य थे; अर्थात्‌ ७७९१ हिंद, ३७१६ प्रसकपान, ११० जन, ६७ छुस्तान, ४ 
.. सिख, २ बोद्ध ओर एक दसरे। मा 
... हाक् तक कसके पें ईटें के राजभवन छे चारो ओर चटाई और फूस क॑ 
. झोपड़ियां थो; किन्‍्त चंद बरसों से कसबे की बड़ी उन्नति हुई हे । द 
. प्रधान स्केयर के उत्तर बगल में दो पंजिली इमारत, महाराज की कचहर 
. मकान और आफिस; पूषव अंगरेजी और बनेंकुछर स्कूछ, छापाखाना और राज्य 
का दफतरखाना; और दक्षिण १ उत्तम इमारत, जिसमें ४ बड़े कमरे और दुसरे 
. छोटे आफिस हैं, और मातहत दीवानी और फौजदारी कचहरियां हैं। स्केयर 
. के प्रध्य में सागरदीघी नामक बड़ा ताकाब है। कसके के प्रायः सब छोंग 
. इसी ताहाब का पानी पीते हैं। पुराने बाजार के स्थान पर नया चोकोना 
बाजार बना हे । बाजार के मकानों की छत छोहे की चादर से पाटी 
. गई है। प्रधान सड़क बाजार होकर गई है | हाछू में १२००००० रुपये के खर्च से 
. एक उत्तम राजमहल बनाया गया है । इनके अछावे वहां पोष्ठआफिस, जेल- 
. खाना, पलिस-स्टेशन; कारोगरी का स्कूल और ब्राह्मसमाज की एक सभा 





... शंगपर से ३१ मील ( पा्बतीपुर जंकशन से ५३ 





















.' हर संपूर्ण राज्य का छेत्रफल १३०७ वर्गमोल ४ | राज्य से 
. छगजारी आ का 2 हक रा. ४४. 
हर । इसमें ति&,, ८ गयारी, तोरसा, काछ- 
_ जानी, शापक, गदाघर इत्यादि छगमग २८ नदियां बहती हैं। इनमें बहतेरी 


ऐ हैं। तिषठ और राषक को छोड़ कर झंपूर्ण नदियां गी की ऋतुओं 


५० 


आर पी 22 की ) शक का अर निकलकर ## [ 2 होज्ा 
ा ग्ल द |; टेक | | ५ | 3 ज्ूँ ं रेट] च्क् थार ६४७६ 


हम. 


ले योग्य रहती 8 | संपर्ण नदियां 
शुद्ष्य ढेर 


हुआ 


कांच अकूष अदछग बनाए 


#की] 


;ढ इस राज्य में सन्‌ १८८१ को घनप्य-मणना के समय ६०२६२५४ धनष्य थे। 
अर्थात्‌ ४९७४७८ हिन्दू, १७४८३९ मुसलमान, १४४ जैन, ४८ इस्तान और 


४१८ दूसरे। जातियों के खाने में २९९४५८ राजबंसी, जो पहले के कोच... 
गति कप 


ते 5, «४९५२ तियर और मछहां, १४१९२ बागड़ी, ७२०८ चड़ालू, ४७४१ “ 





... बंसी कहकाते है, अगहर थे। उन्हों ने कवविहार राज्य नियत किया। कोच 









...छोंग पूर्वोत्तर से आकर लूट पाठ करने छंगे, जिनमें कोच छोग, जों अब राज- 





.... वंश में बीसूसिह पहला राजा था, जिसका पुत्र नरनारायण सबसे बड़ा राजा. 
...._ जुआ, जिसका रोज्य सन्‌ १८५० ई० से आरम्भ हुआ था। उसने सम्पर्ण काप- हा 
..._शप देश को जीता और आसाम में अनेक पंद्रि बनवाये । उजड़े पजड़े पंदिरों रे 
... के छेखों में अब तक उस राजा का नाम देख पड़ता है | उसने भूटान के राजा. 
... को कर देने के छिये मजबर किया और दक्षिण-पश्चिम में; जो अब रंगपर और 


..... मय नारायणी सिक्का चलाए गए थे, जो अभी तक कछ २ चढते है । 
... राज्य की स्वाधीनता बहुत दिनों तक नहीं रही। नरनारायण 
... आधीन की आसाप की भ्रमि अपने भाइयों को बांट दी । अब तक व 
े _ बंशधर धनी जमीदार विय्मान हैं। नरनारायण का पत्र लक्ष्मीनारायण, जे 
..  कूचबिहार में राज्य को उत्तराधिकारी था, केदी बनाकर दिल्ली में भेजा गय 
..._ उसके पीछे राजघराना तीन भागों में बट गया । सन १७७२ ई० में भटिय 
.. कुचबिहार के राजा नाजिरदेव को निकाह दिया । तब अंगरेजी गवनमें 
... ने नाजिरदेव के दरखांस्त करने पर कूचबिहार में अपनी सेना भेज क 


.. पनिया जिले का भाग बना है, अपने राज्य को बढ़ाया । इसी के राज्य के. 
कोच 












.._ भूटियों को खबेरा और सन १७७३ ई० मे एक संघि की 


सन १८६३ ई० में कूचविहार के राजा अपने १० महीने के शित्रु पत्र 












० हा -  श्ंगपुर से ११५मीछ ( पाबंतीपर जंक्शन से ३३ मील ) प्र छुछ उत्तर... 
। हे तिष्टा नदी -के किनारे कौनिया तक रेछ है। कोनिया से ६ मीछ तिहा के... 
.... पे किनारे के तिष्ठा गांव तक आगबोद चछता हे। तिष्ठा सेएब श्६ह्‌ मीछ॑..... 
..... क्रीग्राम और २६ मील ब्रह्मपत्र नदी के किनारे पर यात्रापुर है। तिष्ठा से 
मा यात्रापुर तक रेल बनी हे | की 
..._ क्रीग्राम से १३ मील दक्षिणपश्रिम और यात्रापुर से इसले कम दर पर... 
बरह्मपत्र नदी का चिल्मारी घाट हे, जिसको ब्ह्मपुत्र तीथे भी कहते हैं । छुरी 
ग्राम से वेहाती मांगे ओर यात्वापर से ब्रह्मपत् नदी में नाव का रास्ता है। | 
. ब्रह्मपुत्र नदी केछास पव॑त में मानसरोवर के पास से निकछ कर हिमाछय_ 
उत्तर में पं की ओर बहने के उपरांत पश्चिम को छोटी है और फिर. 
ण को बह कर दो धारों में बट गई है। जिनमें से एबं वाली पारा नदी के... 
ग_स से लूंगभग १७०० मील बहने के पथात्‌ समप्द्र म म्िक्ली हे और पश्चिम ० हे 
धारा जिसको यूपुना ओर जनाई कहते ह, गंगा की प्रधान घारा पदमा में. 
. जामिली है। ब्रह्मपत्र को तिव्बत में यार ओर सांपू कहते है । छोहित नदी. 
. के संगम होने के पश्चात्‌ इसका नाम बह्मपुत्र पड़ा है ओर सप्रद्र में गिरते ले. 
.. ६० मीछ पहले यह मेगना कहछाता हैे। इसके निकट डिब्रगढ़, शिवसागर, 
. नवगांव, तेजपुर; गोंदाटी, ग्वाऊपाडा और घुबड़ी प्रसिद्ध कसबे है। 






































के नियमानुसार छोटने के समय पीछे की ओर फिर कर घाद ड्ो 
ऐसा प्रसिद्ध है कि महषि यमदरिन के पुत्र परशुरामजी यहां. 





... की सवारी का मार्ग और टेलीग्राफ है। आसाम प्रदेश में (२७ अंश, २९ का 





|... छुंछ उत्तर धबरी जाना होता है । घबरी से त्यरा तक छगमग ५० मील टू: 


एक. 





...._ ३० बिका, उत्तर अक्षांश और ९० अन्श, १६ का १० विकला, पूर्व देशांतर- 


) समुद्र के जल से छगभंग १३०० फीट 





...गारो पहाडी जिले का सदरस्थान त्यरा एक गांव है | 


...._ जगह रोग वर्द्धक है। वहां छोगों को बोंखार बहुत आता है। लकड़ी, बांस 


सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय त्यरा मे ७७४४ प्रनष्य थे। वह 







हा . और फुस से पकान बने हुए हैं । सरकारी इमारतों में मामुली कचहरियां - 
.. और आफिस, २०० कानेष्ठवुल के किए बारक, डिपोटीकमिश्नर, प पृ बस लिस सप- 









है पर ञ |_रोपहाडी जिला--इसके उत्तर ग्वालपाड़ा जिका। पं खा ० 
... और जयंती पहाड़ियां जिका; दक्षिण और पश्चिम स॒बे बंगाल का मेपनसिंह 
... और रुगपुर जिला है। जिले का क्षेत्रफल ३१४६ बगमीछ है। सम्पूण जिला 


... पहाड़ी वेश है। ब्रह्मपल नदी के उत्तर की पहाड़ियां नीची हैं । 


..... सन्‌ १८८१ की भरुष्य-गणना के समय इस जिले में १०९०४८ घनुष्य थे । 
... अर्थात्‌ ८५६३४ पहाड़ियों में और २१९१४ पैदान पैं। गारो छोग स्नी पुरुष 
... सब कुरुप और काछे हो डा नाक, _ 


हरे वोड़ा अधिक फैला रहता है । ल्ली और पु दोनों एक 





का रच्छा पहना करते हैं। खियां अप 





.. का हथियार, तलवार, बरछी और ढाल है| नकी की घराऊ रीति और चाल ड़. गा 

.. खासिआ लोगों के समान है । स्वियां अपने घर की मालिक होती हैं।. 

.. खासिआ छोगों में सम्पूर्ण घरऊ कामों में स्रियां बहुत मानी जाती हैं। बवा.. 

. होने पर बर और कन्या का विवाह होता है । विवाह होने पर पुरुष अपने... 

. खीकेपघर चला जाता है। पुरुष अपनी स्री के बिना अलुमति से दूसरा. 
विवाह नहीं कर सकता। वे लोग अपने युर्दी को जहाकर उनकी राख अफ्ी....+ 

के दरवाजे के निकट गाड़ देते हैं। छाश जछाने के समय प्रतक को पागे.. 


करे 


दिखाने के लिए एक कुत्ता बलिदान किया जाता है । हाल तक प्रधान के... रु 


मौत के स्थान पर मतुष्य वलि दिये जाते थे । 


इतिहास--सन्‌ १८६६ ई० में गारो पहाड़ियों में एक अंगरेजी अफ-_ 
नियत हुआ ! सन्‌ १८६७ में त्युरा में डिपोदी कमिश्नर गए। सन्‌ श्टहढ.._ 
पहाड़ी जिला नियत होकर त्युरा में सिविल स्टेशन बना। सनू 


७१ के अंत तक लगभग १०० गांव अंगरेजी अधिकार में हुए। सन्‌ १८७३ 
मई में सम्पुण जिले का नकशा तयार हुआ। गो 


. यात्रापुर तक रेल है, वहां से आगबोट में जाना होता है । यात्रापुर से... 


कि 


लगभग २८ मील पर्व कछ उत्तर ब्रह्मतत्र रा 
ले का सदर स्थान घुबड़ी एक बस्ती है। आगबोट घुबड़ी छोड़ने के दूसरे... 
दोपहर को ग्वालपाड़ा पहुंच जाता है। रा रा, 
म प्रदेश में बह्मपत्र नदी के बांए अर्थात्‌ दक्षिण किनारे पर यात्रापुर का 





दहिने किनारे पर ग्वाकृपाड़ा... 


.. से बहमपुत्र की घाटी के उत्तम दृश्य और डचर ओर हिमारूय के 










... बसा है। मकान छफड़ी के खंगे, चटाई और कास से बने हुए हैं। कसवा ._ 


.... हिये इस देंश का नाम ग्वालपाड़ा पड़ा | यह आसाम देश का पश्चिमी 
... ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपरी घाटी का दरवाजा बनता हैं | इसके उत्तर भ्टान 
..._ पहाड़ियाँ और दक्षिण गारों पहाड़ियां का नया जिला है। जिले का प्षेत्रफः 
... ३८९७ बर्ग मील ओर सदर स्थान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर किनारे पर 
..._कसबा है। यह जिला बह्मपत्र नदी के उत्तर किनारे पर ६७ पील और दक्षिण 
...._ किनारे पर १५० मील फैला है। नदी के किनारों पर सघन बेंत ओर : 
.. और उसके बाद थान के खेत फैले हुए है। ब्रह्मपत्र के उत्तर मानस » गंदा 





५४ . अब तक इस देश में प्रधान तिजारती स्थान है। इसमें बहुतेरे देशी सोदागर 
... ओर पहाड़ी छोग, जो चमड़े आदि की सोदागरी के छिए नीचे आते हैं, _ 
... देख पड़ते है । . 
..._ग्वालपाड़ा जिला--पूवकाह में एक ग्वाछा आकर यहां वसा इस- 














| और गंगा धार जिले की प्रधान नदियां हैं। जिले में विशेष करके पूवी द्वारों 
बेशकीमती लकड़ी के जंगल हैं और बाघ, गेंडा, मैंसा इत्यादि जंग 








आरत-अ्रमण, तीसख खण्ड, आठवां अध्योय | 











..छ हुए हैं।-ग्वालपाड़ो. जिला रोग कारक वेश-है और इसमें भूकप बहुधा हुआ. 


करता है.। जिले में ग्वालपाड़ा के अतिरिक्त :किसी गाँव प.५९००-स है घिकू. 








पर 


... 'इतिहास--ग्वालपाड़ा स्बंदाःबंगाल और आसाम के सीमा परया।...॥ 
हा पर्व काल में ग्रह: जिला कामझुप-के हिंदु राज्य का ऐक भाग वा लोग कहते 
. हूँ किपीछेयह-कुचबिहार के कोचों के अधिकार में हुआ । बिजनी के बते- 


.. उनुष्य नहीं-है।। ख़री और: 









बैक राजा के छोटे पत्र का बशधर कहते है 


गोहाटी । 














कम 






















जवानों के अतिरिक्त स्वेदा रहने वाले मकान नहीं देख पड़ते हैं। 








अथ॑ त्‌्‌ ७9७ डे ह्न्दि 




















गौहाटी के निकट बह्मपुत्र नदी के बीच 






(मान राजा,/जिनकी जमीन्दारी इस जे में फैली हुई है, अपने को ऋूचबिहार ध् 


्यात्रापर तक रेंक् है । यात्ाएुर से आगवबोट द्वारा बक्मपत्र नदी के मारी. पे 
(भूग 2० मील-पूर्व कुछ उत्तर ग्वाकपाड़ा और स्‍्वाकृपाड़ा से ९५ मोल 3227 
'त्रापर से १७५ मीक् )-पू्व गौंहाटी जाना होता है । आसाम दशक रे 
कामरूप जिले का प्र्षत कसवा और ,निछे का सदसखयात (हद अब, है: 
छा; उत्तर अक्षांश और ९१ अंश, ४८ कहा, पर्व देशान्तर में ) अहपत नदी... 
के बाए' अर्थात्‌ दृक्षिण किनारे पर गौहादी एक छोटा कसवा है । बह्मपुल् 
 $ किनारों पर या इसके आस पास ख्वाछपाड़ा, गौहाटी और ६ या रेदूसरे.._ 


न्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय गोहादी में १०८९७ मनुष्य थे 
४७०७५ घसकतपमान, ५१७ एनिभिष्ठटिक, ९९ कृस्तान, 
२३ जैन | मंसुष्य-गणना के अनुसार गौद्दाटी आसाम में दूसरा शहर है। 
के ढाल पर ब्षे में एक बार सींदागरी के लिए भोदिए.. 
का पवन पानी । हे 


हैं। इनके ढालुओं पर चाय के बाग बनाये गए हैं | ब्रह्मपत्र के दोनों 
.. छोत्र फछ में जंगल लगा है । हाथी, बाघ, तेंदुए, भाल, भेंडा, मैंसा, बड़ 


..गाँव जंगली जानवरों के भय से घेरान से घिरे हुए हैं । पति बर्ष जंगली जा 


..हांभारत में पसिद्ध राजा भनवेदत्त की यही प्रागज्योतिषपर राज रा धां नी री है थी, ० 
... को करुपेल के संग्राम में अनेन ने घारा । भगदत्त के बंशधरों के महछ और हा 
. भरिरों की निशानियां अब तक उनकी पराक्रम की साक्षी देती हैं । पसछ- 
.. गानों ने उसके वंश का विनाश किया था । छोग कहते हैं कि क्चबिहार, 
. दर्ग, बविजनी और सीदली के राजा उसी बंधे सेहें। 2 रा 








जो प्‌ जिला-यह जिला आसाम के ब्रह्मणत्न घाटी में ब्रह्मण्ल हा 
/ की हे के दोनों ओर ३८५७ बग्गे पीछ क्षेत्र फल में फैला है । इसके उत्तर भ- 
.. शांत देश; पूबे दरंग ओर नोगांव जिला! दक्षिण खसियां पहाड़ियां और प- 
.. श्रिप ग्वालपाड़ा जिला है। जिले का सदर स्थान गौहाटी कसबा हे 











. यत्र के दक्षिण की पहाड़ियां चंद स्थानों में २००० से ३००० फीट तक ऊच 













.. बहुतेरी छोटी नदियां बह्मपुत्न में गिरती है । जिले में छगमग १३० बगे 





... हरिन ओर घंगछी सृभर, खास कर जिले छे उत्तर मे' बहुत होते हैं। बहुतेरे 


.. मर बहतेरे आदमियों को मार डालते है। जिले में मयर पक्षी बहतें होते हैं 
..... झन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय कामरूप जिले में ६४४९ 
दा । अथात्‌ ५६९९०६ हिन्द, ५०४५२ प्रसकमान, २३५२७ आदि नब। 

. ६९० बौद्ध, ३६६ कुस्तान, २० मन और १ ब्राह्म 4. जातियों के खां 
.. १४०९२३ कोतीटा, ९०५९३ कचारी, 4१५५१ कोच; ५३२०३ केवॉर्ट, 


इत्यादि जातियां थी. । राजपूत केवछ रह थे।...... 
.._कामरूप जिला महापुरुषिया करके अंसिद्ध बेष्णों क 


















भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, आठवां अध्याय । 





5 डलहार [ता अधि पर्य काल भ राजा भगदत्त, जिस से शजधानी क्‍ पे । 
ा ्ा प्रगज्यो लि पपर (बत्तेमान काल की गौंदाठी ) थी, इस देश में राज करता था।. 
.. उस 





5 नी रे] 


.... उसको कुझतेत्र के संग्राम में अजन ने मार डाछा | ऐसाप्रसिद्ध है कि राजा. 
...._ भगदत्त का राज्य पं दिशा में मनीपर की पहाड़ियों से करतोवा नदी तक... 


.... और सस्पूर्ण आसाम की घाटी पर फेछा था। आईन अकबरी में लिखा है, कि... 
... भगत के बंद में २३ उत्तराधिकारी राजा हुए। एक टीकाकार ने लिखा है... 




















आसाप प्रदेश एक चीफकमिश्तर के आधोन बंगाल से अकूग एक देश रा 
नियत हआ | ता 








शांतिपव्वे १०१ वां अध्याय ) प्रागवेशीय योद्धा छोग हाथियों ._ 


गासुर का पृत्र भगदत्त था; कितु मुझको किसी पुराण में यह बात... 





० बेशी कहावत हे कि इस देश मे भइयां लोग राज्य करते थे। यह निश्चय. ५ रा 
है कि पीछे कोच छोंगों ने आसाम से आकर कुचबिहार को जीता। सन्‌... 
'२०४ ई० में मुसलमान बादशाहों के साथ कामरूप का संबंध आरम्भ ुहुतआओं।.. 
मते! का किला, जो अब ग्वालपाड़ा जिले में है, दिरली राज्य के अखीर॒ ० 

। पं बाहरी का पड़ाव था | सन १८२७ के पीछे आसाप के नीचे की. 
को अद्ूरेजी गव्नमेंट ने बंगाल में मिछा लिया औरूउपरीधादी आसाम 
न । पुरदरसिंह के आधीन एक देशी राज्य बना; परंतु सन्‌ १८३८ में से 
दरसिंह का सम्पूर्ण राज्य गयनेमेंट ने छीन छिया | सन्‌ १८७४ ई० में... 









निकट के अनूपदेश के किरातों का स्वामी, इंद्र का प्यारा. 
| के धर्म में सदा निरत रहने वाला था, कुरुलेत्र के संग्राम में... 








.. भी है, गजारुढ़ सेना सहित बाहर निकछा। बड़ा युद्ध करने के पथात्‌ क 
भगवान ने पृथ्वी के पुत्र भौमासर का सिर अपने चक्र से काट डाला 
. १६१०० कन्याओं को, जिनको भोमासर ने छीन कर एकल्न किया था, पाछ- 
. कियों पें बेठा कर चार चार दांत वाले ६४ हाथियों सहित द्वारिकापुरी में 
. भेज द्यिा वहा सपृण कन्याओं से कृष्णभगवान का व्याह हआ ( यह कथा 
.. आदिलब्ह्मपराण के ९१ वें अध्याय में भी है ) | हा हे 


-“ कामाख्या 


..._गोहादी से छगभग २ मीछ पश्चिम ( २६ अंश, १० कला, उत्तर अक्ष 
। और ९१ अंश, ४८ कहा, पूर्व देशांतर में) कामार्या नामक पहाड़ी है 
सिर प्र एक सरोवर के निकट कामारूया देबी का, जिनको लोग कासाक्ष 
. भी कहते हैं, सुन्दर मंदिर हे | पंदिर में अंधियारा रहने के कारण दिन मे 
दीप जलता है | पंदिर के पास मोदियों की अनेक दुकानें ओर पंडाअ 
. अक्ान बनें हैं| हिंदस्तान के सब विभागों से यात्री गण कामाख्या जाक 
. देवी का दशन करते हैं। पाथ, भादो और आखिवन पें उत्सव के 
. बहुत छोग कामाख्या में एकत्र होते हे । पा 
... शिव के १२ ज्योतिर्थियों में के भीमशंकर को शिवपराण में कामर 
. प्े' छिखा हुआ है; कित॒ बंबई के पास के भीमशंकर को छोग ज्यों 
“कहते है। : . " 2 रा. 


































भारत-भ्रमंणं, तीसरा खण्ड जे आँठवां अध्योर्थ | 





20. कप को कद 2 श धर कम इे न 


. कि यह मन्दिर विश्व की माता कामाख्याजी का हे, जिनके द 


.._ संप्ण सिद्धि उत्पन्न होती है । अहिछलापरी -के राजा सुमद -ने इनकी ५ जा गे 
. की; तब से यह इस पुरी में स्थित हुई हैं ओर सब का शुभ कैरती-हैं। (१३४ 
.. वां अध्याय ) राजा सुमद की आज़ा से पुरजनों ने तोरणादिंकों से अपनेर' 

. गुह भरी भांति से संवारे। सहस्नों कन्या रम्य भूषणों से भूषित होकर हाथि- 
यों पर चढ़ कर शच्ुध्ननी के सनमुंख उपस्थित हुई ओर राजा अपनी सेन. 
सहित शन्रुध्ननी से जा मिले। जब राजा शलुध्ननी को अपने राजमन्दिर 
को लेचलें तब हाथियों पर चढ़ी हुई कन्याओं ने शत्रष्ननी के ऊपर छाबा... 


मिश्रित मोतियों की वर्षा की 


दूसरा शिवपुराण--(दुसरा खण्ड ३७ वां अध्याय ) शिव को ख्री सती 
के यह में अपने ववांस को अह्याण्ड पे चढ़ाकर शरीर को: छोड़ निज. 
क को के गईं। शिवजी ने दक्ष के यज्ञ विध्वंश करने के पश्चात्‌ सती के शरीर . 


द ि' श्ि बपुराण - (धान संहिता ३८ वां अध्याय) शिव के १२ ब्योतिलिकु है, ः 








से डॉंकिनी में भीमशंकर स्थित है | * (४८ वां अध्याय ) छंका के | । 





'ह्नी केसहि हित पांयिंव की आराधना करने छगा .। उधर देव-. 
 ताओं ने. शिवली को प्रसक्न.कर भीम -के विनाश-के छिए उनसे प्राथना की। 
हा भीम ने जप सुना किरराजा बँन्दिगह मे भी शिव की:पजा करता है तब राजा 
के प्रास ज्ञा- उनको अनेक द्ुबंचन कह कर उनके ऊपर तकवार चढाया.। उसी ._ 
समय शिव॒जी-ने पारित से निकल कर भीम की तलवार को अपने पिनाक से. 
"सो डुकड़े कर डाछा । “भगवान शंकर और भीम देत्य का अयंकर युद्ध होने. 
_कछगा। उस पमय:पृथ्वी डोलने छगी, समुद्र उछछ ने रग्राऔर डेवतागण 
अति ब्रसित इुए.। जब ज़ारदःते आकर शिवजी की प्रार्थना की तब उन्होंने 
'काररुपी अच्ल से -संपर्ण राक्षसों-के सहित भीम को भस्म कर दिया || उस 
समय देवताओं ने शिवजी से प्राथना की कि हे भगवन्‌ |! आप लोक 
















4 आसाए | देश में ) शिलाँग, सिलहट, 
सिलचर, ओर देशो राज्य मनोपुर ॥ 











भारत-अ्रमण, तीसरा ख़ण्ड सवा बाधषयावा...... 


..._ झन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय फौज 


... धान, ६४० कस्तान, १ बौद्ध और ७ दूसरे 


शिषांग में चीफकमिइनर सर्वदा रहते हैं। मनुष्य संख्या बढ़ती जाती... 


.. है| बहुत रुपये खर्च करके सरकारी इमारतें बनाई गई हैं और एक गिरजा बना... 
। नरद्वारा पानी सर्वत्र पहुंचता है । सप्ताहिक हाट छूगता है। सन्‌ श्टट८...._ 


हैक में शिांग की छावनी में २ पहाड़ी तोपों के साथ बंगाछ पंदल की छर२ 
वी' रेजीमेन्ट थी। शिलांग में! सालाना औसत ८७१ इंच बर्षा होती है। . 


अगहन से चत वा बेशाख तक जाड़ा रहता हे। बफे कभी नहीं पड़ती हे ; हैं : 


किन्तु कभी २ सरदी से कम गहड़ा पानी जम जाता है| 


खसिया और जयंतिया पहाड़ियां ज्ञिका-इस निछे के उत्तर... 
कामरूप ओर नोगांव जिला; पर्व नोंगांव ओर कचार जिला; दक्षिण सिलुद.. 


शक 


छा और पश्चिम गारो पहाडियां है। जिले का क्षेत्र फक ६१०७ वरमीक 


और सदर स्थान शिलांग है । ' 
खासी पहाड़ियों पर अड्गरेजी गवनमेठ के आधीन छोटे छोटे बहुते 


देशी राजा हैं और बहतेरे गांव अड़रेजीहें । जयंती पहाड़ियां अद्गरेनी .. 


 शाज्य में है, जिसको सन्‌ १८३८ में सरकार ने वहां के राजा से छीन लिया । 


डी ' पर पहाड़ी नदियां बहुत है । जंगलों में मधुपकखी का मोम... 


प्रकार कक बनैले जंतु रहते है और बहतेरे आश्रय्य गुफा और खोह देखने में... 


भाते है', जिनमें से चेरापुनी और रुपनाथ का खोह बहुत प्रसिद्ध है । रुपनाथ. 


भूमि में बहुत दर तक फेला है। कचार की सीमा पर कपि न नदी... 





कक 





शिकांग, श्टदश।. हे. 





. के घर में रह जाता है। जो घन सम्पति परुष अपने घर से छे आता है, 
इस हा मरने पर उसकी सबसे छोटी बहिन पाती है, ओर बिवाह के पहले 





.. जायदाद पृत॒ पुरुष की स्ली और छड़के पाते हैं; किन्तु जिले के मिन्नभिन्न प्रान्त ना 
.. पे यह रीति बदली हुई है। दक्षिणी दाल और घाटियों के निवासी विवाह _ 

के पहले और पीछे की उपा्न की हुई सम्पति में भेद नहीं मानते। वहां 
परत पुरुष की संतान सम्प्ण धन सम्पति की मालिक दोती है। खसिया और _ 





. जयंती पहाड़ियों में केवल शिकांग और णोभाई अह्ूरेजी स्टेशन और चे- 

शषजी और शोलापंजी देशी कसवा है। गोहाटठी और शिलांग के बीच में. 
डी की एक अच्छी सड़क सन्‌ १८७७ में बनाई गई । उसके कई एक बर्ष 
. पौछे सन्‌ १८८३ मे वह चेरापंजी तक ३० मीरू बढ़ाई गईं।.|||रः 
.... इस जिले में नारंगी, आलू, तेजपात और सोंपारी बहुत होती है' । जयंती _ 
.. पहांडियों में हछ चढूता है; किन्त खसिया पहाड़ियों में केवक कुदाल 
. खेती होती है। 

....  चररापुजी--खसिया पहाड़ियों के दक्षिण भाग में जेठ से कातिक 
. तक भारी वर्षा होती हे । चेरापुजी के पास, जो इस जि 4 
.. झील दक्षिण है, सन्‌ १८७७ से १८८१ तक ४६३ इंच वर्षा हुई थी । छोग 
.. कहते हैं कि इनियां की जानी हुई वर्षा से सब से बड़ी वर्षों सन्‌ १८७६ 
. के १६ जून को चेरापू जी में हुए । उस समय २४ घंटे में २४ इश्च पानी _ 
.. गिरा था। सन्‌ १८६९१ में ८०८ इश्व ब्षों हुई", मिसमें से केबल जनसे 
. हैढदे ईंच हु ह का 

.... इतिहास--अक्ूरेजी सरकार ने सन्‌ १८३८ मे जयंती के र बाज. 
 राजेखूसिंद से जयंती पहाड़ियां छोन ली । खम्तिया का राज 
.. १८३३ में सरकार के आधीन हो चुका था। पहले इस जिछे 










































. मं कितनी जगह अब तक नापी नही 





का क्‍ ३ गे गई है | देश के उत्तर भठान) पवोत्तर 








साइयों के रहने... 
.. वाली पहाड़ियां, टिपरा जिला और टिपरा का राज्य और परिचम से बंगाल... 
. में मेमनसिंह, रंगपएर ओर जरूपाईगोड़ी जिछे तथा क्चविहार का राज्य है।... 
..... यह देश ब्रह्मपत्र नदी के दोनों ढार पर चीन की सीमा तक चछा गया... 
.._ है और स्वभाविक ३ भागों में बटा है; अर्थात बह्मपन्न घाटी, सरमा घाटी और 
. मध्य के पहाड़ी देश में । इसमें पहाड़ियाँ और जंगछ बहत हैं, जिनमें दफछा, 





जंगलों से हाथियों को वश्चाकर दसरे देशों थे छेजाते है। जंगली छोग.... 
तसर के कीडों को छे आते है । इस देश में भूडोल बहुघा हुआ करता है। 
. आसाम शदेश में ११ जिले हैं;।--सिलहठ, कवार, खालपाड़ा, कामरुप, 
दरंग, नवगांव, शिवसागर, छखिमपुर; नागा, खसिया पहाड़ियां और गाइ |... 
खतसिया पहाड़ियां जिले के शिलांग में आसाम के चीफ कमिसनर रहते हैं।.... 
सन्‌ १८९ 2१ व की मनष्यगणना के समय आसाम देश प्ें ६४७६८ ३३ मनव्य । 








.. उनके उत्तराधिकारियों के आधीन था। बाद छगभग १३ वी शदी 
० “अहम नामक पहाड़ी जातियों के अधिकार में हुआ । 








का ; हा और गम के कूसवे, जितमे सम १८९१ ई० की आप न के 
५०० अधिक मनुष्य थे | गा बज 
.. नम्बर कसवा जिला जनसंख्या... 
सिकट. सिलहद. एछणर७.. 
. गोहादी कामरूप. एष४१७ 
 डिब्रुगढ़७ छखिपुर. इ्ट७इ.. 
. वरपेटा कामहप... दुो४इर ० 
सिलचर . कूचार ७छएर३ 2 
शिक्ं, खसिया पहाड़ी ७२० 
आह .. खखाहपाड़ा खाछपाड़ा. ५४४० 
.. < .. शिवसागर शिवसागर ८२४९ 






| 
न 








अंग्रनी गवरना 





... को निकार कर घाटी का ऊपरी हिस्सा अपने राज्य में मिला छिया 


: .. रेजी अधिकार बहुत समय में धीरे धीरे पहाड़ी देशों पर फेंलता गया । 
... अक्ूरेजी अफसर सन्‌ श्८६८ 


.... सन्‌ १८७४ में ११ जिले बंगाल के लेफ्टिनेंट गवनर के अधिकार से 








फ््के 


रा नागा पहाड़ी के 'समागुती ग! में 
.... गया; किन्तु नागा जातियों की एक असम्य जाति अब तक स्वाधीन 














.... कर एक चीफ कमिश्नर के आधीन आधा देश बनाया गया। < 
















ह सिंह कसवा है 


ओर बंगाल प्रदेश 
.._बोद आता है। उस सफर में आगबोट को दो दिन लगता है। 


थे; अर्थात्‌ ७९७६ पुरुष ओर ६०५८१ ख्ियां 

. ६८८८ हिंद, ७४ कृस्तान, ३६ मेन और ९ एनिमिष्टिक थे । मनष्य-गणना 
.._ के अनसार यह आसाम परदेश में पहछा शहर है। 
.. य्रोपियन छोगों के पकान दो मीछ तक सुममा नदी के किनारे पर थे 








जिद है, जहां दर दर से मसलमान यात्री आते हैं 









भरा न डे । सिलइट में सीदछपाडी, हाथी-दांव और हड्डी 






! किनारे पर आसाप देश में प्रधान कसबा और एक जिले... 
.._ का सद सल् शिल्ांग से सिलदठ तक चेरा होकर. 
। कर हक कर बनी हुई है ओर नारायणगंज से, जो सिल॒इट से पश्चिम दक्षिण की... 
सिलहट कसवे से लगभग १७५ मील दर नित्य आग... 


सन्‌ १८९१ को मनृष्य-गणना के समय सिलछहठ कसवे में (७०२७ पनष्य 
इनसे ७५० ० ७ भसरूभान, | 


के पीछे छोटी पहाड़ियों पर छितराए हुए हैं। वहाँ पामूछी सरकारी इमारतें... ४ 
औ्रौर एक सन्दर गिरना बना हुआ है। शाहजछारू नामक फकीर की प्रसिद्ध ई 


सिलहट तिमारती कसवा है। चावल, ढाल, चमड़ा, सीतलूपादी, नारंगी... 

बत्ती का छाता; जेवर इत्यादि बस्तु वहां से दुसरे स्थानों में जाती हैं और 
: कपड़ा, निमक, चीनो, रेशम, मसाला इत्यादि सामान दुसरेस्थानों से वहां... 
जेवर, पेटाढ़ा.... 
वहाँ के समान उत्तम नारंगी किसी जगह... 
नहीं शेती | वहां ईद के तिहवार के समय मुसलमानों का पेछा होता है, 
ऐ दिनों तक रहता है। सन्‌ १८६९ के भारी भूकंप से सिल॒हट की इमा- 



















.... धांस, ताड़ और दसरे ह 









.._ झ्मुद्र शा देख पड़ता ह। लोग केवछ नोकाओं द्वारा आवागमन करते 









थ्षों के कजों में गाँव बसे हैं। जिले के दक्षिणी भाग के 


... दरैदानों में पहाड़ियों के ८ सिलसिले है; इनमे से किसी की ऊंचाई समद के 


. नल्ठ से १०० फीट से अधिक नही है । जिले के मध्य मे' हटा पहाड़ियां 





हा . सिलहट कसबे के निकट की पहाड़ियां छगभग ८० फीट उंची है ि 
से बह्तेरी पर चाय की खेती होती हैं। जिले में! सरमा नदी की बहुतेरी 


जज धास, छाही, मधपक्खियों का मोम; मध हभ्ष क रस स बना इुआ 





. शाखा और सहायक नदियां बहती है । जिले के दक्षिण-पूर्व के भाग मे' अच्छी _ 
_छकड़ी होती ह। जिले के जंगली पेंदावारों मे छकड़ी, बांस, छप्पर छानें योग्य _ 










... और जंगली जानवरों मे बाघ, हाथी, मैसा, गेड़ा प्रधान हैं । जि 
... दक्षिण के भाग में हाथी बच्चाऐं जाते है । क्‍ 









है 4 


सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय सिरूहट जिले में १९६ 












. ६६... भारत-भ्रमण, तीसरा खष्ठ, लवां अध्याय... 





5 एच जे मं प्रधान कसवा तथा फौनी छापनी सिलचर ट्ठ सूखी 








.... सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय सिलूचर में ७५२३ मनुष्य 


.  छत्तर अक्षांश व और ८ ९२ अंश, ५० करा, ४८ विकछा, पं देशांतर में) वारक हा 
. नदी के दक्षिण किनारे पर आसाम देश के कचार जिले का सदर स्थान और. 
हे में. 


हा थे; 
अर्थात्‌ ५१४४ हिंदू, २२२४ मुसलमान, ८४ कुस्तान, ६३ एनिमिध्टिक, ५. 


छचर में एक सन्दर गिर्ना हाल में बना है। सिविरछ स्टेशन और 
फौनी छावनी इत्यादि सरकारी इपारत बनी हुई है । माय मास में एक मेछठा.. 
होता है, जो ७ दिन तक रहता हे | बीस पचौस हजार मनष्य और 
गीपुर से बिकने के लिये बहुत से टांघन (घोड़े ) आते है। सिलचर से... 


 प्रनीपर तक सड़क बनी हुई हे, जिसको अडुरेजी गवर्नप्रेंट नें सन्‌ १८३२ 








प॥ौर १८४२ ई० के बीच में बनवाया था। 





डी और उत्तर कपिली और द्चांग नदी वाद नोगांव जि 








कचार जिला--इस जिले का क्षेत्रकल ३७८० बगेगमील है | जिले... 
जे मनीपर का राज्य ओर नागा पहाड़ी जिढा। दक्षिण पहाड़ी देश, 
शाई और कुकी पहाड़ी छोग रहते हैं; पश्चिम सिछृहट जिछा ऑर.._ 


सदर स्थान सिलचर है। कचार जिले के ३ ओर पहाड़ियों के उंचे... 
; केवछ पश्चिम सिलहट की ओर खला प्रदान है। मध्य मेएक.. 
पश्चिम जिसमें वर्षो काल में आगबोद चछता है | वारक 





... गैंडे, चैंसे. बाव॑ और बनैछी विरकी देखने में आती हैं। 
|... सन्‌ १८८९ की मनुष्य-गणना के समय 0. 
6 चर अर्थात्‌ २८१४२५ भेदान में ऑर २४४३१ पहाड़ी देश में। इनमें से मेदान 


की 


में १८६६४६७ हिंदू, ९२३९३ मुसलमान, ९५७० पहाड़ी जाति,'७६ 03 क्स्ता 


रा रे देश अद्ूरेजी गवनपेन्ट के अधिकार में आया | खियाल किया जा। 
...... उस पहाड़ी वेश में कचारी राजा छोंग रहते थे, जहां अब नागा जा 
....._ छोग बसते हैं। उनकी राजधानी पहाड़ियों के पाव के निकट द॑ मा 





.. १६८... भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, गवां अध्याय । 






... कोहिमा छावनी से १८ मील दूर माओ हैं ै। प | माओ से दक्षिण मनीपुर तक... 
.. थोड़े चलने योग्य एक पहाड़ी सड़क है। 3 
.... सन्‌ १८९१ ई० में मनीपुर के राजा कुक्चंद्र ने आसाम के संचकलंर बा 
.. और अन्य कई अकुरेजों को मार डाछा; इस लिये अज्वरेजी सरकार ने इन... 
... के महक का बड़ा भाग और उनका वेवमंदिर तोड़ डाछा | राजा का खास... 
... पहछ छोड़ दिया गया है। राजा काछापानी भेजा गया। अब मनीपुर का 
.... एक छोटा लड़का राजा बनाया गया हे। राज्य का प्रबंध भकुरेज महाराज 
करते है। मनीपुर मे रेजीडे सी है ओर अद्भरेजी सेना रहती हे 
.... मनीपर राज्य --इसके उत्तर नागा पहाड़ी जिछा और पहाड़ी देश, 
. जिनमे नागा जाति के छोग बसते हैं और दुसरे छोग नहीं जासकते; पश्चिम. 
कचार जिला! पर्व ब्रह्मा का एक भाग और दक्षिण छशाई, कुकी और सती... 
छोगों का देश है । इस राज्य में सख॒त पहाड़ी देश के भीतर एक फली 
टी है| राज्य का ऐेल्रफल लगभग ८००० बगंमील और खास घादी का... 





















दक्षिण की गए हैं । | 
. .... “लोगताक' झील के दक्षिण की घादी घास के जंगल से पृण बिना हक्ष की... है 
.. है; किन्तु राज्य के उत्तर और पर्व के भाग मे बहत बस्तियां देखने में आती... 
हे । फासिले पर उत्तर की पहाड़ियों के नीचे एक कोने थे राजधानी मनीपर 
है । देश के दुसरे भागों के अपेक्षा राजधानी के आस पास का वेश अधिक. 
















.._ बूक़ी छोग बसते हैं। नागा छोग मायूली तबर से पगड़ी नहीं बॉयते 
..... बुकी छोग सबंदा सिर पर पमेडी रखते हैं 


*.. प्रकार की वरकारियां होती 


.._ बार जया मुर्क्न पर चढ़ाई की । उसके मरने के पश्चात्‌ बहा: 
.... ने पनीपर पर आक्रमण किया। तब बनीपुर के राजा जयसिंह नें 
.... सरकार से सहायता मांगी (ने फोज | 























७ : बनीपुर, १८९ बह 





. बाघ, तेढए और भाछ वियरते हैं। पूर्व और दक्षिण के भाग प्रे' गेंडो मिछते 








सन्‌ १८८१ की मनष्यजगणना के समय मनीपुर राज्य मे ' ९०४ बस्तियां, 

४५३२२ प्रकान और २२१०७० पनष्य थे; अत १३०८९२ हिंदू, टणश्टद 
पहाड़ीकोम, ४८८१ मुसलमान, ७ छृस्तान और २ बौदड़। | 

.....भनीपुर राज्य की ख्लियां बड़ी परिश्रपी हैं । खेती के कामों के अतिरिक्त का | 

. खरीदना, बेचना इत्यादि बहुतेरे कामों को वही करती हैं। भारतवर्ष के 

.. किसी स्थान में बनीपर की ख़ियों से अधिक परिश्रम करने वाली स्लियां 

. नहीं है| वहां तिज्ञारत, दकान्दारों का काम प्रायः सब ख्ियाही' करती हैं। 
.. शज्य के उत्तर भाग भें खास करके नागा छोग ओर दक्षिण भाग 





डे हि कर 





हक, 


राज्य में घान, कपास, तेल के बीज, आलू, मकई, तम्बाकू और अनेः 











ही दर पर है, जों, बनाई गई । इनके अछावे घाटी में 


गरेजी सरकार ने अपनी फो 


१४०... भारत चरण, रीसरा लय, मां अध्याव। 








.._ ख़बर कर कुबोघषाटी छे लछी 


सन्‌ १८२६ में जब सरकार को ब्रह्माव 





... सिंह मर गया; उस समय उसका पत्र चंद्रकीतिलिंद केवछ एक व 
.. लड़का था, इस लिये उसका चचा (€ गरीबनेवाज का 


अष्क 








पा संधि हुईं तब उन्हों ने मनीपर को स्वाधीन बनाया | सन्‌ १८३७ में गंभीर- । द का 
परपोता ) नरसिंह राज्य... 


... का माछिक बना । सन्‌ १८३४ में अंगरेजी सरकार ने ब्रह्मा के राजा को... 


.. दुबोघादी छौटठा दी ओर उसके बदले में मनीपर के राजा को सालाना 
. ह । द ६०३७० रुपया देने को काल किया | सन्‌ १८८०० में राजा नरमिंह की प्रत्य 
._ होने पर उस के भाई देवेन्द्र सिंह को अंगरेजी गदनेगेंड ने प्रनीपुर का राजा... 
बनाया; किंतु ३ महीने के बाद गंभीरसिंह के पुत्र चंद्कीतिसिंद ने मनोपर पर 



















जौर दूसरे दिन बुन्दावन जाने के बहाने कर के अपने लो 





आक्रमण किया । वेवेन्द्रसिंह कचार की ओर भाग गया और चंद्रकीतिसिंह.._ 
जा बन गया। सन्‌ १८५१ की फरवरी पें अंगरेज महाराज ने उसको... 
जा कबूल कियां। सन्‌ १८७९ में नागा लोगों की लड़ाई के समय चंद्रकीर्ति है? 2 
5] कृतज्ञता पें सरकार ने... 


. हा संस १८७० ई० हे महाराज शरचंद्रसिंद मनो पुर फ् राजा थ डे नके छोटे द 3] । 
. भाई कुलचंद्रसिंह युवराज और कुछचन्द्र से छोटे भाई ठिकंद्जितसिंह सेका-....... 
. पति थे और उनसे भी छोटे भाई अंगलिंह 'पक्‍का सेवा! का काम करते थे 





कलकते का मांगे पकड़ा | उसने कलूझते में पहच कर भारत गवनमेन्द 


. प्ार्च को जब चीफकपिवनर साहब मनीपुर की राजपानी से कछ दर ही थे, 


... साहब ने यवराज के पास कइछा भेजा कि बिना सेनापति के आए दरबार ह 
















. अनीपुर, श्थ९श।...... १७१ 





... पुर का महाराज स्त्रीकार करेगी। क्विन्दन साहब चार पांच सौ आदमियों 
.. सहित जिन में १७८ सिपाही थे, मनीपुर चछे । उन्हों ने मन में निश्चय किया ._ 
... कि दरबार में यवराज, सेनापति आदि को बुला कर गवनमेंट की आज्ञा सुना 
.. 4 और उसी समय सेनापति टिकेस्द्रजितर्सिह को पकड़ तारीख २२. 


... तब सेनापति २ परठन अपने साथ छे उनके स्वागत के लिये उनसे जा मिले। 
.. साहब के राजपानी के पास पहुँचने पर यबराज छुलुवद्धसिंह भी उससे 

... मिले। चीफकमिश्नर ते दरबार के छिये दोपहर दिन नियत किया। दरबार 
... के समय यवराज थे! पर सेनापति नहीं आए) इस लिये दरबार नहीं हुआ । 








.._ नहीं होंगा। दूसरे दिन ८ बजे दरबार के समय भी सेनापति न 


| .. तब दरबार का समय १ बजे नियत हुआ। उस समय भी वहन ही 


..._तब मनीषर के रेजीडे ट ग्रिमडट साहब ने मनीपर के दरबार गह में जांक 









... बड़े छाद की आज़ा युवराज कछचन्द्र सिंह से कह सुनाई और उस के 
... सेनापति को समझाया कि आप मनीपुर से चले जाइए; पर सेनापति 
... का कहना स्वीकार नहीं किया। चीफकपिश्तर ने राजमहक ि' 
.. सेना को प्रवेश करते देख कर रेजीडेन्सी के हाते को दृढ़ कर रक्‍्खा ५ ता० . 
.. २४ मार्च को चीफकमिइ्नर ने अंगरेजी सेना को सेनापति को पकड़ने की _ 
.. आज्ञा दी। सबेरे ८ बजे अंगरेजी सेना का आक्रमण आरंभ हआ 







..._घायरू हुए । शाप को अंगरेजी सेना परास्त होकर रेजीडेन्सी के हाते में भाग 
। गई । मनीपरी सेना ने रेजीडेसी के मकान को घेरलिया। उस के पीछे 
. चीफक्मिम्नर ओर कई एक अन्य अंगरेज युवराज ओर सेनापति से सं | 
हर की बात करने गए। उसी समय मनीपर वालों ने उनको केद कर हि 


4 कक. ५2 


रेजीडे सी के भीतर के लोग निकल भांगे 





















...._ यह खबर पाकर अंगरेजी सेना ने तीन ओर से मनीपर 





कर 80 अफेज 





ग भगू. ३० अप्रैल को पनोपरी सेना छुछ मकाविला करने के पश्चात्‌ परा 


.. रत होकर भागी । अंगरेजी सेचा ने राजधानी पर अपना अधिकार कर लिया। 


.._किन्दन साइव आदि कई एक एृत अंगरेजों के सिर राजभवन के आऑगन में 


की चाक.. ी 


.. गड़ें हुए मिले, जो मरने के ३८ दिन बाद दफन किए गए । अंगरेज 





.. महाराज के देव मन्द्रि और राजमहल का बड़ा माग तोड़ दिया। युवराज 
.. कहचन्द्रसिंद, सेनापति टिके द्रशितसिंह इत्यादि प्रधान छोग क्रम ऋम से .. 
पकड़े गए | विचार करने » लिये घनीपर पे एक कमीशन बेठा। सेनापति 5 
ड ठेके दजितसिंह नायब सेनापति, बढ़ा तोगल जेनरल और बहतेरे अन्य राज ५ रद । ः 
कर्मचारी फांसी दिए गए ओर युवराज कलचंद्रसिंह, उस के भाई अंगसिंह... 
इत्यादि बहुतेरे लोग काछापानी भेजे गए। इन के लड़के बाछे मनीपुर से है मा 











.. (आसाम देश में ) तेजपुर, नवगांव, 





दिए 





कै 


(३५ 


भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, दसवां अध्याय॥...|रः 
रा. पर चढ़ाई कीई।.. 
. . एक कोहिमा होकर, दूसरी तम्म स्थान होकर और तीसरी सिलचर होकर । 


+£ह मई द 


ब्रह्मपत्न नदी के... 













दशिवसागर, कोहिमा, छिब्वंगढ़,........... 





दहिने अर्थात्‌ उत्तर किनारे पर (२६ अन्श, ३७ कछा, १५ विकछा, उत्तर. 


घ्कज क्र 










और ९ २ अन्श, ५३ कछा, ५ विकका, एवं बेशात्तर में) दरंग जिले को... . 












पहाड़ी पर यूरोपियन छोगों की कोठियां बनी हे' । ढेशी बस्ती में खपड़े 
और लोहे की चादर से छाए हुए बहतेरे पक्के मकान हाछ में बने हैं । वहां 
... मामूली अनेक सिविक आफिस, जेछखाना, एक खैराती अस्पताल और एक 
... अकूरेजी सकछ ह|.... 
"४"... कचहरी के आस पास बहतेरे स्तंभ और नकाशीदार पत्थर पड़े हुए हैं; 
७. इससे अनुमान होता है कि पर्व काल में तेजपुर प्रसिद्ध स्थान था। तेजपर के _ 
#. पड़ोस के जंगढ में बहुतेरे प्ंदिरों की निशानियां देख पड़ती है । उस देश पें रा. 
. तेजपर पसिद्ध तिजारती जगह है। वहां चायवाले यरोपियन बहुत रहते हैं। 
.. चाय उत्पन होने के लिये वह बहुत प्रसिद्ध स्थान है । हा 
क्‍ दरंग जिला--इसके उत्तर मटिया, आका और डफल 











. रा .. जिले में कई एक नदियां बहती हैं । मनुष्य संख्या कम है। खेती 
.... होती है। नरकटद ओर बेंत के सघन जंगर है ५५ 








१७४ भांरत-श्रमण, तीसरा खंण्ड, दसवां अध्याय | 








जपर के द| क्षण बू बूह्मपत्र के दुसरे पार अर्थात्‌ 






उससे दक्षिण और करंगा। ह 


पा नदी के पूर्व किनारे पर आसाम प्रदेश मे' जिले का सदर स्थान लवगांव एक... 
... छोटा कसवा है। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय उसमे ४२४८ मनु... 
... ह्य थे। नवागांव में जिले की सरकारी इमारतें ऑर आफिस बने हुए हैं ओर 


... लकड़ी, बांस तथा फूस से बनी हुई झोपड़ियों में वहां के छोग रहते हे । 
....... नवगाँव जिला--इसके उत्तर बहामपत्र नदी बाद दरंग जिला; पर्व 
... शिवसागर जिला और नागा पहड़ियां; दक्षिण खासिया और जयंती पहा- 
. ड़ियां जिछा और पश्चिम कामझूप जिला है। वह जिछा ३४१७ को मीऊ 
प्षेत्रफल में फेला है। जिले के पर्वोत्तर के कोने में पिकिर पहाड़ी और पर 
. भाग में बूह्पत्र के दक्षिण किनारे से कढंगा नदी के उत्तर किनारे तक का 
माख्या पहाड़ी फेली है । उसके एक शिखर पर दुगगढेवी का मन्दिर है 













दर कामरुप जिले में है । 
...  छंगलों में छाही, मधमक्खियों का मोम, गोंद इत्यादि बस्तु होती हैं। 
. जंगली जंतु प्रति सा बहुतेरे छोंगों को मारडालते है। उनको मारने वाले. 
. प्नुष्यों को गवनमेंट से नियमित इनाम मिलता है । के 
... सन १८८१ की मनष्य-गणना के समय इस जिले में' ३१०८७५९ मनष्य थे, 






















स्थ और केवड ७७ राजपूत थे नवगगाँव जिडेके जल बायु अल्यंद रोग 



















हाड़ी के हाछओं पर चाय की खेती होती है । कामाक्षा का सिद्ध ; 







.. आाथ व्‌ ' २४९७१० हिन्द, ४८४७८ पहाडी जंगली कोम, अर्थात पिकिर, गारो.._ हे पं 
गैर कूकी, १५०७४ मसलूमान, २८४ कृस्तान, ३९ जेन और ३१ बूझो |. 
(तियों के खाने मे ४७४९७ मिकिर, ४२८७८ कोच, ४१६९८ छाहन, 
डोम, २३१४४ कलिता, १७८९६ केवट, १६६०९ काटनी, १९८८७... 

' शैष में दूसरी जातियां थी । इन में ७७०२ बूह्मण, श३१२० काय-... 
कहरे।. 





मम 


... करके चाय शिवसागर से अन्य स्थानों मे भेजे जाते हैं । ताछाव के बांध के 





हु नवेगाँवं, शिवसागर; ८९४५... १७६ 
.. गील दक्षिण-पश्चिम बरह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे से ९ मील दर एक 


हि छोटी नदी के किनारे पर (२६ अंश, ५० का, १० विकछा, उत्तर अध्लाश् 





जिले का सदर स्थान शिवसागर है । क्‍ । 
है सने १८८१ की पनृष्य-गणना के समय शिवसागर में ५८६८ मनष्य थे; 

अर्थात ४४२८ हिन्द, ११८१ पुसकमान और ९२ कृस्तान। ४ 
... शित्रसागर अहम बंश के राजाओं की राजधानियों भें से एक था। अब 
..._ तक उस समय का एक उत्तम ताछाब ११७ एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके 
.. किनारे पर बहुतेरे पराने पन्दिर विद्यमान हैं। नदी के दोनों किनारों के बाजारों _ 
.. मैं लोहे से छाए हुए बहुतेरे मकान और कई एक अच्छी दुकानें बनी हे । _ 
.. प्रति दिन हाट छगता है । मारवाड़ी सौदागर रहते है । चावहू और खास 








आस पास सरकारी इमारतें ओर यूरोपियन छोगों की कोठियां बनी है।__ 
..._ शिवसागर जिला--जिडे का क्षेत्रफल २८५५ वर्ग मील है । इसके 


..._ उत्तर और पूर्व लक्खिमपुर जिला; दक्षिण नागा पहाड़ियां जिला और परिचम 
... नवगांव जिला है। जिले में जंगल घास और, बृह्मपूत्र की सहायक बहुत नदियां 


... बहती है। खेती योग्य अच्छी भमि है। जंगढों में हाथी; गेंडे, बाघ,भालू, मैंसे 


.._ हाथियों को बच्माने वाले लोगों ने सरकार को ८००० रुपया दिया था। 


. ३३९६२ हिन्दू, १८६६५ ५ मुसलपान, १ श्ह 
हि _ भत पर चलते है , ८०४ दस्तान २७६ 








। जिले के भीतर कोई पहाड़ी नहीं है । उत्तर की सीमा पर बूह्मपृत्र नदी 





इत्यादि सब प्रकार के बन जंतु मिलते है । सन्‌ १४८२--१८८३ में जंगली 





... सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय इस जिले में ३७०२७४ मनुष्य थे; 
.. अर्थात्‌ २१८२२४ आदि निवासी, जों अपने मत पर अब तक चहछते हैं. 
.. ओर जो अब हिन्द के मत पर चढते हैं, १३९०७५ हिन्द, १५६६५ पस 






















.. के खाने में ११७८७२ अहप, ३३८१२ 





० बढ भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, दसवां अध्याय [ 


... २२८६७ डोम, १८४९२ भूमिज, १९७८३ कवचारी, १७७३६ केव का 
...._बूह्मण, १०८३६ मीरी, ५४०४ कतानी और शेष में दूसरी जातियां थीं; 





जिनमें ३१०९ कायस्थ, और १४२८ राजपूत थे। इसजिले के जोरहाद और... 
... _गोलापघाट में सोदागर छोग रहते हैं। नजीरा में आसाम के चाय कंपनी का... 


..... सदर स्थान है। जिले में माड़वारी खास करके सौदागरी करते हैं 


. इतिहास--शिवसागर जिले पर अक्लरेजी अधिकार होने से पहिले .. 
प्‌ वंश के राजाओं ने ४०० वर्ष तक राज्य किया था। उनसे पहिले चठिया.._ 





.... लोगों का अधिकार था। अहम छोगों की पहलछी राजधानी शिवसागर कसवे 


... सेथोड़ा दक्षिण-पूर्व गढ़वाल में थी । वहां अब तक दुर तक खंदहर देखने में 



















ब्र्पि र छ है कि राजा रुद्रसिंह के बड़े पत्र शिव्सिद ने लगभग सन्‌ १७२२ में. 
.. १०७ एकड़ में शिवसागर के बड़े ताछाव को बनवाया। सन्‌ १७८४ तक 
.. रंगपर अहम लोगों की राजधानी था। उस बंश के राजा गोरीनाथ अपनी 






.. चहां वह सन्‌ १७९३ में मर गया 










करके शिवसागर को अपने अधिकार मे कर लिया | 








श् 






. आते हैं। राजमइल लगभग २ मील ढंबी ईटे की दीवार से घेरा हुआ था । कि 
बहां संपूर्ण स्थान में जंगल कूग गया है। अहम छोगों की दसरी राजधानी... 
शिवशागर कंस के दाक्षण शु्गपर था जिसको सच १६९८ ईस्वी पे शाजा हर | | ३ ५ 
रुदरसिह ने नियत किया था। उसके महरू का खंडहर और उसका बनवाया... 
आ 'जयसागर' में एक मन्दिर घने जंगल प्रें अब तक विद्यमान ह। ऐसा 







.. प्रजाओं के बागी होने पर डिसाई नदी के किनारे पर जोराहाट में भाग गया।. 


हे रा अक्ू्रेजी सरकार न इस कक के इकपत करने वाला परंदरसिद को नियत । । हर < 
खि र ५ र्‌ पर शिवसागर देदिया था; क्र्ति संत १८३८ में उसको शंज्यच्यत द 5 | ० हा 


आसाम प्रवेश में नागा पहाड़ी जिले का प्रधान स्थान कोहिमा एक गांव और 








हा .. १३४० मनुष्य थे, अर्थात्‌ १३०१ परुष ओर २९ ख््ियां 





सम १८८१ की मनुष्यंगणना के समंय कोहिमा और फौ' गी घ 





.. ७७ मुसतमान, २८ कुस्तान और २इसरेथे|..... हे 
...... नागा पहाड़ी जिला--यह जिल नौंगांव जिछा और मनीपुर के 
.._ शज्य के मध्य पे इसके उत्तर शिवसागर जिला; पश्चिम नवगांव जिला. 
और दक्षिण मनीपुर का राज्य है । इसका छेत्र फू लगभग ६७४०० बर्ग 

. भी है। जिले का सदर स्थान कोहिमा स्टेशन हे। जिले में' सर्वत्र जंगल, 
पर्बत और नदियां हैं। सर्वत्र मनुष्य नहीं जासकते। घाटियां और पहांडियां 














..झघन बनों से ढपी हुई हैं। स्थान स्थान पर छोटी गहडी झीछ और दरूदल हैं। 


.. मधुपक्खी का मोम, अनेक भांति की दारचीनी और रंग जंगछी पैदावार 
.. कोयडछा, पत्थरभाठ ओर स्लेठट खानों से निकाले जाते है । बहुतेरे स्थानों 
2, श्रम झरने हैं| बनों मे हाथी, गे डे, बाघ, तेंदुए इत्यादि पहुत होते है | ढ। 


0 आह 







हे पे ' 


... धनेश्वरी और यपना नामक नदी इस जिले मे” प्रधान नदियां हैं। इनसे 
... बरसात में' छोटी नाव चलती हैं | ः गा, 
... सन्‌ १८८१ में मोटे तवर के अनपान से जिले में ११०३०० मनष्य थे 
.._ अर्थात्‌ ९४००० अनेक भांति के नागा, ८८०० मिकिर, ३८०० कचोरी, २६०० 
... कूकी, १००० असामी और ४०० एटानिया | इंन छोगों का खास हथियार _ 
.. बछों, दाव और ढारू है । पे जा 
; इतिहास--सन्‌ १८६७ ई० में' नागा पहाड़ी एक डिपूटी कंमिर: 
..._ के आधीन एक जिला बनाया गया | अब तक उंस देश की पैपाइश ठीक 









. १७८. भारत-श्रमण, तीसग्य खण्ड, दसवां अध्याय | 





१७६. १८८१ की फरवरी में” भारत गवर्नमेट ने निश्चय किया कि क्रोहिमा का. 
४ .. अकुरेजी अधिकार कायम रहे; एक अक्ूरेजी शेज्ञीम 5 सबंदा पहाड़ियों मे ः 
..._ रहा करे ओर जिले का प्रबंध अक्रेनी राज्य के तोर पर किया जावे, उसके... 


 ा या बाद ऐसाही सब प्रबंध हो गया । 














 । पार से ४० भीछ से अधिक पूर्बोचर (२७ अंश, २८ कला, ३० 
प_ु॒ बिकछा उत्तर अक्षांश और ९४ अन्श, ५७ कछा, ३० बिका पूबे देशांतर में) 












आसाम प्रढेश में रक्खिमपुर जिले का प्रधान कसवा और सदर स्थान डिब्ुगढ़ 
है * कन पुर से डिब्रगढ़ तक भांग के पास चाय क्र बाग फले हुए है । 






२ 


कुस्तान, ४७ जेन, ४ बोड़ और १ वसरे ; 
छावनी में रछगभग ५०० कड़ाके सिपाही रहते हैं। आसपास हजारहां 
एकड़ भूमि पर चाय की खेती होती हे और कई एक झरने और अनेक । 


%५५.. मुहर 


कोयले की खान हैं। चाय डिब्रृगढ़ से दूसरे स्थानों में भेजे जाते है|... 
..._ लक्खिसपुर जिला--यह जिछा आसाम प्रदेश के पूर्व में बह्मपुत्र॒. 
नदी के दोनों ओर लगभग ११५०० वर्ग मीछ में फेछा हुआ है । जिले के अधिक. 

विभागों में पहाड़ी 42 ' जातियों के छोग रहते हैं, जो अंगरेनी गवनमेंट के साधा-.._ 
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.. अध्यक्खी का मोम, रंग और भांति भाँति की जड़ी बंटी डी. 
. लोग हाटों में बेचते है। जंगलों में हाथी, गेडे, मैंसे, बनेछी गाय, भाकछ, 
इत्यादि सब भांति के बनेले जंठ रहते हैं| गवर्नमेंठ को हाथी बच्चाने वालों से 
. प्रति बर्ष २०००० रुपये से ३०००० रुपये तक मिलता है | इसके अछाबे गवर्ने- 
.. मंद हाथी पकड़नेवालों से प्रति हाथी १००) लेती है ..... 
... सन्‌ १८८१ की मलुष्य-गणमा के समय हाछ की पेमाइश की हुई ३७२३ 

गे पील बंदोबस्ती हिस्से में १७९८०३ परनृष्य थे। उनमें बिना पेमाइश की ._ 
.. हुई भूमि के कुछ पहाड़ी कौम भी शामिकत थे। इनग्रें १५२१९० हिंद; १६३ £९ े ० 






















. ४५९४ कोच, २८८३ कामटी, शेष में इसरी जातियां थी, जिन में २०७ 
. कायस्थ, १७९१ राजफृुत और १३६३ ब्राह्मण थे। जिले में छक्खिमपुर और 
. सदिया में देशी काम के छिये कपड़े तेयार होते है और थोड़ी विजारत होती 





. निकछ कर आसाम के मैदान में प्रवेश करती है, परशुरामझुंड है। जो पृ बंका 
पं बुह्मकंड करके प्रसिद्ध था । कंड के चारो ओर पहाड़ियां हैं । ब्रह् हे ब् 
रा खास धारा पवो त्तर से कण्ठ के समीप आई 8 | ऐसा प्रसिद्ध है कि के ग्रह । 
. नदी पबत से आकर इस कुण्ड में गुप्त हो गई और फिर आसाम के मंदान में 
. प्रकट हुई, इसी कारण से अर्थात्‌ ब्रह्मकण्ड में गप्त होकर किर प्रकट होने 











कपडे 8 


५ हैटक भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, दसवां अध्याय | 


प्रसिद्ध हे कि विष्णु के अवतार परशुरामजी ने २१ बार प्ष भत्नियों का का. 





. विनाश कर के अंत में बरह्मकुण्ड पर परश को त्याग दिया और वहां तपस्या 





के वह पाप से बिमुक्त हुए । तभी से उस कुण्ड का नाम प्रशुराय- 





ा €598:89॥62-- 


| ढी, ' हम गीताकंड, कांड, चटगाँव, रा 
टिपरा, नारायणगंज, 
हाका और मेमनसिंह । 


डे | 


बतीपर जंक्शन से ४९ मील दक्षिण नवावर्गज रेलवे का स्टेशन है। 


स्टेशन से ३० मीछ से अधिक पर्व सूव बंगाल के राजशाही विभाग में वगडा 


नदी के पश्चिम किनारे पर लिछे का सदर स्थान बुगड़ा एक छोटा कसबा है। ._ | 
... सन्‌ १८८१ को मनुष्य-गणना के समय बुगड़ा में ६९७९ पनष्य थे अर्थात्‌. 
४६३ मसलपान, २६६७ हिन्द और ४९ दसरे | कश में देखने योग्य क द्ः 
इमारत या दूसरी बस्तु नहीं है। कालीतछा और माछ्तीनगर दो हाट । 
बुगडा जिला--यह जिला त्रह्मपुत्त नदी के पश्चिम १४९८ वर्गपील 
फेंका है। जिले में बहतेरी छोटी नदियां बहती हैं जंगली पेद[- 
नेक भांति के रंग ओर मधमक्खियों का मोम है | जंगलों हैं वा' 





... ब्राह्मण हैं', संदर मकान बना हुआ है। 


.... विकला उत्तर अक्षांश और ८4 अंश, ३८ कछा, ५५ विकला पर्व देशांतर में ) 























ह टद्श्व क्‍ है _ ८१: ५ 


. अर्थात्‌ ५९३४११ एुसलमान, १४०८६० हिंदू, ५४ जैन, २७ ढस्तान, २ बौद्ध ._ 
हा और ७ दसरे | जातियों के खाने में ११९८५ कोच, पाली और राजवंगी, । 
.._ १५८६६ केबरत, ११३१४ वैष्णव इत्यादि, ९८९२ चंडाल और शेष में दसरी 

.. जातियां थी।जिनपें ४६१४ब्राह्मण,२७४९कायस्थ और केवल ३७२ राजपूत थे।_ 


श्न 





हा, --बुगड़ा का कोई खास इतिहास नही है। सन्‌ १८२१ में राजशा ही 
.. दीनाजपुर ओर रंगपर से निकाल कर यह एक जिला बनाया गया । सन्‌ १८६९ 
पे यह स्वाधीन जिला बना और जिले में कछक्टर और प्रजिष्टू 5 नियत हए।.. गा 


_ रामपुरबोलिया । 


पा नवाबरगज से ३९ मील ( पावतीपर जंक्शन से ८८ मील ) दक्षिण नाटउर 
हे का रेलवे स्टेशन है। नाटउर राजशाही जिछे में सबडिवीनन का सदर गा न 








नाटउर के रेलवे स्टेशन से ३० मील पश्चिम ( २४ अंश, २२ कला, ५ 





...._पत्मा नदी के बाए' सब बंगाल के राजशाही विभाग में राजशाही जिले 
... पझ्दर स्थान और प्रधान कसबा रामप्रबौलिया है।||| 
..... सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय रामपुरबोलिया में २१४०७ पनृष्य 
... थे; अर्थात्‌ ११२८८ हिन्दू, १००४९ मसकपान, ७८ कुस्तान, १३ जैन, १० बौद्ध 
...... कसवे की उन्नति हाल में हुई 
.._ बाढ़ करें में घुसजाती है 









... १८२४... भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारहेवां अध्याय | 


........_ राजशांही जिलो--यह जिला राजगाही विभाग के दक्षिण-पर्चिम 
. ३९६. के कोने में २३६१ बर्गमील छ्षेत्रफक में फैलता है | इसके उत्तर दीनाजपर और 
. आठ... बुगड़ा जिला; पूर्व बुगड़ा और पवना जिला; दक्षिण गंगा अर्थात्‌ पद्मा नदी. 
.. जिः और नदिया जिला; और पश्चिम मालूदह और मशिदाबाद जिला है। सदर 
. स्थान रामप्रवौलिया है। जिले में जगह जगह ऊंचे स्थानों पर हक्षे के कंजों के. 
.. संद. बीच में बस्तियां देखने में आती हैं । सर्वत्र पोस्ते के खेत फैले हुए हैं । जंगल । 
.... विशेष नहीं है। जिले के बहुतेरे छोग कीड़ों को पार कर रेशम तैयार करते हैं 

| 2 न १८८१ की मनध्य-गणना के समय जिले में १३३८६३८ पतुष्य थे । 
हि अथांदू १०४९७०० घुसकमान, २८८७४९ हिन्द, १२१ कस्तान, ५५ बौद्ध, 
.. ७8 जैन, २ यहदी और ७ दसरे। जातियों के खाने में ६३११४ केबरत, 
२९७९२ चंडाछ,१७०८१ वैष्णव, १६५२३ ब्राह्मण, ११७७४ जलिया, ९२७३ 

वार्ता और शेष में दूसरी जातियां थी'। राजपूत केवछ १२३३ ये। जिले में. 






















कितु वहां के जरूवायु रोग बधक होने के कारण उसब्‌ पक | छोड़ कर रामपुर- 
. बौढिया पद दर स्थान बनाया गया ।... क्‍ कि 








श्द्शव । 5 दे 





.._ खुष्ठिया में सबडिवीजन की कचहरियों के मकान है और 
कि होती है । वहां कोई देखने योग्य प्रसिद्ध बस्त नही 


पृववनां । 


किया के रेलवे स्टेशन से दस पंदरह मील पयो त्तर सबे बंगार के राज 


.. शाही बिभाग में इच्छामती नदी के किनारों पर जिछे का सदर स्थान पवन 
एक कसबा है। छुष्टिया से पवना आगबोट जाता है | 


.... सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय पवना कसबे में १६४८६ पनुए 
. थे; अर्थात्‌ ९०१४ घृसक्रमान, ७४४४ हिंदू, २७ बृस्तान और १ बौद्ध। 
..... कसबा इच्छामती के दोनों किनारों पर बसा है। इसमें ५ बड़े बाजार 
. कई एक पक्की सड़कें, अस्पताल, स्कूल, नील की कीठी और जिले की कचहरियां हैं 
क्‍ । पवना जिला--यह राजशाही विभाग दक्षिण-पर्ब के कोने 
.._ १८४७ वर्गमीछ में फैछा है | इसके पर्व ब्रह्मपत्र नदी की प्रधान घारां यग्रना 
. और दक्षिण-पतश्चिम गंगा की प्रधान धारा पदया बहती हे। जिले का सदः 
.._ स्थान पवना कसवा है; किंतु जिले में सबसे बड़ा कसवा और तिजारती स्थान 
.._ सिराजगंज है | जिले में अनगिनत नदियां बहती है इस लिये बरसात 
.. प्रत्येक गांव में नाव जा सकती है। संपृर्ण जिले में धान को खेती होती है 
.. बस्तियों के आस पास बांस और ह॒क्षों के अण्ड हैं| जिले ऐं पदमा की अप धा व 





धारण तिना 


















.. तेंदुए और बनेछे सूअर मिलते हैं।.. रा, 
..... सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के सपय पवना जिले में १३११७२८ मनुष्य 
. थे; अर्थात्‌ ९४९९१८ मसलमान, ३६१७३५९ हिंद, २५६ मैन, १४४ कृस्तान 
. और १ बौद्ध । जातियों के खाने में ५१३१९ चंडाल, ३४२८ 
३४६०९ कायरथ, २६०४९ संडी, २३३०६ केबरत, २०९७ 
क्रेवछ ४५८ राजपत थे; शेष में द 





























हा . शढ४ भारत-भ्रमण, तौसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय |... 
का इतिहास--अथम यह जिला राजशाही जिले का एक बड़ा मात था | ० 
. २४९६८... सन्‌ १८३२ में यहां एक जैंट मजिष्ठर और डिपटी कर्ूंक्टर नियत हुए। सन्‌ 
बह. १८६४ में यहां के अफसर को मजिष्टर और कलक्टर का पूरा अधिकार मिल 
...._गया। सन्‌ १८७३ में एक बलवा हुआ था, जिसको पुछिस ने दबाया । उस 
० समय छगभंग ३०० आदमी पकड़े गए, जिनमें से बहतेरों को सम गई ० 


रिरीजगज । 


.... पृवना से लगभग ५० मीछ साधा पूर्वोत्तर ( २४ अंश, २६ कला, ५८ हा 
.... बिका उत्तर अक्षांश और ८१ अन्य ४७ कछा, ५ विकला पर्व वेशांतर में) ब्- 
... हपृत्र नदी की प्रधान धारा यमुना के निकट सूबे बंगालछू के पवना जिले पें प्रधान 
. कसवा और उस देश में प्रसिद्ध दरियाई बाजार सिराजगंज है। पवना से 
_ सिराजगंज होकर सड़क गई है । क्‍ रा 
सन्‌ १८९१ की गनुष्य-गणना के समय सिराजगंज में २१९६७ मनष्य थे 
अर्थात्‌ १२३३१ मुसलमान, १०६१२ हिंदू, २११ जेन और ३३ कृस्तान। 
 सिराजगंज कसवे में १ बाजार और १२ पतली सड़कें हैं| नदी के किनारे 
: पर नावों से उतरने के लिये ४ घाट बने हैं। बरसात में यमुना में बड़ी बाढ़. 
. होती है। प्रति वर्ष उस नदी का स्थान कुछ बंदर जाता हैं, इस कारण से 
.. उसके किनारे पर गोदाम या वृतक्ष नही रहते हैं । ा 
नदी में नावों का आमदरफत बहुत रहता बड़ी नावें बीच थारे में 
ंगड़ों पर रहती हैं और छोटी नावें नदी के स्वथाविक झुकावों में ठहरती हैं । 





ज् हि कि 
हा २ व 






























. अधिक व्यापार कछकते के साथ होता है। रंगपूर मेमनसिंह, कृचविहर, 
...बगड़ा, ग्वाछपाड़ा, जल्पाईगोडी इत्यादि के साथ भी सिराजरगगंज की सोदागरी 
.. होती है। सन्‌ १८७३ के ३१ अगस्त को सिराजगंज मे नावों की गिनती 3 
.. हुई; उस दिन बहां १४३६ नावों मे” १६२००० मन माक छदा था, जिसमे: 
.. से तीन चोथाई जूठ था और सन्‌ १८७४ के ४ थी सितम्बर की गिनती के । 
.. समय ११८८ नावों मे ११०००० मेने भा था। सन्त १८७६--७७ मे कप 
छजान ओर भाटी दोनो' ओर की नावे ४५६४४ गिनी गई थी । क्‍ 






. एजेंसी और ६ यूरोपियन कोठियां थी । 















«0 बे वः गंगा के के किन केनारे रे को छोड़ कर २ कोस दर रा 
७२, जा बसते हैं। रेलवे का स्टेशन भी उतनीही दर चला जाता है। शवालंडो हा 
वाह... !ें बहुतेरी नाव रहती है। । 
पक ..... छगभग २८ वर्ष पहले ग्वालंडो मछकी मारने वाछों का एक छोटा गांव 
प्र पथ था, जो अब बहुत प्रसिद्ध हुआ है| सन्‌ १८७० में कुष्टिया से खालंडो तक 
शत रेलबे बढ़ाई गई। कसवे मे प्रति दिन बाजार छगता हैं, एक कचहरी का _ 
.... मकान है ओर बहतेरे बंगाढी और मृ सछमान खास करके मारवाडी सौदागर ._ 
..,... रहते है । तम्बाकू, नमक, अनेक प्रकार के गरछे और तेल के बीज की तिजा- 
... शत होती है। वहां से बहत मछलियां कलकतते भेजी जाती है हि 
....  वाछंडों से आगबोट प्रति दिन नारायणगंज को और तीन चार दिन पर॒_ 

_ आसाम के ढिये धोवरी को जाते है| रा 


: फरादुर । 


_ अवारुण्डो से लगभग २० मीछ दक्षिण-पर्व छोटी पदपा के दहिने अर्थात्‌ 
दक्षिण (१३ अंश, ३६ कला, २५ विकला उत्तर अक्षांश और ८९ अंश ५३ 
. कला, ११ बिकला पूबे वेशांतर में ) सबे बंगाल के ढाका विभाग में जिले का. 
.. सिविल स्टेशन फरीदपर एक कसबा है द 
.... सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय फरीदपुर में १०७७४ मनुष्य थे; 

-ड था त्‌ ५७११ हिन्द, ५००८ प्रसझमान, ५१ कुस्तान और ४ बोद्ध | 
. कसवे के द दक्षिण ढोडसपुद्ध नायक मीठा पानी का झील और कसबे 
















































.. मनुष्य थे; अर्थात्‌ ९७४९८३ मुसझमान, ६०३९९२ हिन्दू, २७४१ ३ 
रे बोद्ध और ५ प्रली | जाति | यों के खाने में २ डे डे चण्डाक ८४१ 
... कायस्थ, ४६९०८ ब्राह्मण, ३४४९१ सृण्डी, २८६०७ जलिया, २४०१० कं 
. और शेष पें दूसरी जातियां थी । सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय _ 
3] . जिले के सके मदारीपर में ११७७२, फरीदपर में १०७७७ ओर ग्वाढृण्दो तथा 
.... कृतवपुर भें दस हजार से कप पनष्य थे। रा 


ग्वारुण्डो के रेलवे स्टेशन से ७९ पीछ दक्षिण-पर्व ब्रह्मपत्र नदी में आग बोट 











... रेलवे स्टेशन है । फेनी से छगपण २८ मीछ दुर ( २२ अंश, ४८ कला, 
.. बिकला उत्तर अक्षांज्ष और ९१ अंश, ८ करा, ४० विकला पूर्व देशान्तर 
सब बंगाछ के चटगांव विभाग पं नोआखालढी खाक के दहिने किनारे 













.. ढ्ोंगसधाराप कहते हैं।...... रा 
...._ सन्‌ १८८१ को मनृष्य-गणना के समय नोआखाली कससे में 
.. मनुष्य थे; अर्थात्‌ २५६० हिन्दू, २०२८ मुसलमान और ३६ आओ । 


एक समय यह कसवा समुद्र के किनारे पर था; किन्तु अब सपुद्र वहां र 
.. छगमग १० मील द्रहं। रा 





रा . हिट भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय । 








में सबल जल फेल जाता है। तालाबों के चारो ओर बांध बनाए... 
.... गए हे। जिले के पश्चिमोत्तर की सीमा के समीप समुद्र के जल से ६० 
_ै.।.... फीट ऊंची एक पहाड़ी का .भाग है। समुद्र के किनारे पर नदियों से कई 
ै। एकटापू बन गए हैं । इस जिोे में बाघ, तेंदुए, सूअर, जंगली मैंसे इत्यादि. 
(०, 5 इनेले जलु हतिहै। 5 । 
पा सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय नोआखाली जिले प्ें ८२०७७२ ० 
... मनुष्य थे; अर्थात्‌ ६०८५९२ घसलूपान, २११४७६ हिन्दू, ५८८ कस्तान, ११७४-०४ 
..... बौद्ध ओर २ दसरे। जातियों के खाने में १७८७९ जोगी, ३७८६८ काय- 
... सथ, १८६४४ चंडाऊ, १६१६१ केबरत, १५१५१ धोबी, १२६७१ नापित, 
...._ १०९६३ ब्राह्मण, ८६०२ जालिया ( अर्थात्‌ मछुद्ा ), ५९८१ सूण्डी थे; शेष 
में इसरी जातियां थी. । जिले में कोई कसवा नही है । एक या दो बाजा- _ 
 शें के अतिरिक्त इस जिले पें सिलसिले से बसी हुई बस्ती नही' है | प्रत्येक जो- 

पड़ी वृक्षों के बीच में अकेली खड़ी हैं। केवछ नोआखाकी जिसको सुधाराम 

कहते है, एक बड़ा गाँव है | क्‍ हज 
.. इतिहास-सन्‌ १७५६ ई० में इष्ठृण्डियन बंपनी ने नोआखाछी और 
.._टिपरा में अपनी कोठियाँ नियत की, जिनमे से चंद की निशानियां अब तक 
.. विद्यमान हैं। समद्र के डाकू इस देश में बहुत दिनों से लूटपाट करते ये। पीछे 
.. उनको सजा देने के लिए एक ज्वांइट मजिष्टूं 5 कायम किया गया । इस नये... 
.. प्रबन्ध के होने से इस जिले का नाम नोआखाली पड़गया | 


कर. रे बस 

















































हुईं बत्ती छेजाने से उसकी बाफ बारुत के समान भभक उठती है । हिन्द ह्ान 
. के प्रति बिभागों के बहुतेरे यात्री वहां जाते हैं। सीताकुण्ड से छगभग ३ मील 
उत्तर एक पबित्न झ्वरना हे । 


 बख्वाकुण्ट । 








उसके निकट चटगांव जिले में बछूवाकुण्ड एक प्रसिद्ध तीथे है | उस स्थान के... 
कुण्ड में पानी के ऊपर ज्वालामुखी की भांति सदा आग बलती रहती हैं।. 


«व । 


._.. सीताझुण्ड से २४ पील ओर रूक्‍्सम जंक्शन से ८१ मीछ दक्षिण 
_ (ग्वालंडो से १९१ मीछ ) चटगांव का रेलवे स्टेशन है। सूबे बंगारू में स 








..._ उत्तर अक्षांश और ९१ अन्श, ५२ कछा, ४४ विकला पूर्व देशान्तर में ) कण 
.. फूली नदी के दहिने किनारे पर किस्मत औंर जिछे का सदर स्थान ओ 


.. किलेयें प्रधान कसवा और बंगाल पें प्रसिद्ध बंदरगाह चटगगांव है 
[गंग और इसछामाबाद भी कहते हैं । 








.. मुसलमान, ६२७५ हिन्दू, ७४२ कुस्तान और २९४ बौंद्ध थे | 
पहाड़ियों पर य्रोपियन छोगों की बहुतेरी कोठियां बनी हुईं है। प्र 








5 रैक: भारत-स्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारहवाँ अध्याय | 


७ ...... चट्गांव क्रम क्रम से बः ढकर अब बड़ा तिजारती स्थान हुआ है| बन्द्रगाह 
..... में विदेश और हिन्दस्तान के शहरों से बहुत जहाज आते हैं। बन्दरगाह की... 
...._ सौदागरो बढ़ रही है। सन्‌ १८८१-८२ प्ें चटगाँव में छझगभग ७७१ जहाज. 
०. दे . ४ आए और गवर्नप्रेंट को ६०८२० हुपया बन्ररगाह का महसक पिला वहां. 
.... खास कर निमक बहुत आता है और वहां से धान चाय॑ इत्यादि वस्तु ढसरे 
गा.  दंशों में भेजी जाती हैं 


..._ चटगांव जिला--जिले का प्षेत्र फल ए१८६७ ब श 














रा मीछ है। इसके 
- ः _ पश्चिमोत्तर और उत्तर फेनी नदी है, जो नोआखाछी ओर टिपरा के अंगरे जा 
.. जिले और टिपरा के राज्य से इस जिले को अछग करती है; पूष चटगांव का... 

: पहाड़ी देश और बह्मा का आराकान देश; दक्षिण ब्रह्मा और परिचम बंगाले.. 
















बंगाले की खाड़ी ओर चटगांव ओर आराकान के बीच में नीची पहा- 
डियों के सिलसिले हैं। कगफकी और संग उस जिले की अधान नदियां है। 
जिले में सीताकंड, सातखनिआ इत्यादि पाँच प्रधान पहाड़ी सिलसिले है, जिन 
पं से सीताईढ के सिलसिले पर सीताकन्ड ओर चंद्रनाथ नामक पवित्र चोटी 
जिले में सबसे अधिक ) ११८८५ फीट ऊंची हे। गल्‍्छा, मद्दी का बतंन, 
 जछावन की छकड़ी, सूखी मछछी और बांस की तिजारत नावों द्वारा होती... 
 है। सम्रद्र और सदियों की मछलियों से आवादी के एक बड़े हिस्से का 
रु निर्वाह होता है । सूखी मछलियां खास कर के चटगांव को भेजी जाती हैं। 
जंगलों में नरकट, बेंत और बांस बहुत उत्पन्न होते हैं और हाथी, बाघ, गेंडें, .. 





१ :१ गे मनुष्य-गणना के समय चटगांव जिले में ११३६४३४१ मनष्य या 
१ ९ हर मुसलमान, २७५१७७ हिन्द, ५४११० षोड, १००५ हा 













. मे इस जिले को जीता | १६ वी' शदी में जब बंगाल के राज्य के लिये मोगल _ 
. और अफगानों में विवाद था, तब आराकान के राजा ने चटगांव को जीतकर 
अपने राज्य में मिछा लिया । सन्‌ १८५८२ में अकबर के मंत्री टोडर मल ने 
इस के लंगान का प्रबंध किया । उस समय चटगांव आराकान का एक देश 
था, जो सन १६६६ तक वेसे ही रहा। सन्‌ १६६४-६८ में बंगाक के गवरनर 
जाइस्ता खां ने अपनी बड़ी फौज भेज कर आराकानियों को परास्त करके 
चटगांव को बंगारू पें मिला लिया और चटगांव का नाम बदल कर इसला 
बाद नाम रकखा। सन्‌ ७६७ में बदवान ओर मिदनीपर 
. चटगांव जिरा अंगरेजी अधिकार में आया। रह 
... सन्‌ १८०७ के १८ वी' नवम्बर की रात में ३४ वी देशी पदक व कर 
. तीसरी और चौथी कम्पनियां अचानक बागी हो गई । उन्हों ने खजाना 
लिया, जेलखाने से केदियों को छोड़ दिया और एक सिपाही को मार डाब 
. जब उन्हों ने पद्ड़ी टिपरा की राइडी तब अंगरेजों ने पीछा करके उनको 
. 'छितर वितर कर दिया। पहाड़ी टिपरा के राजा और पहाड़ों छोगों ने इधर 
. उधर फिरने वाले बागी सिपाहियों को कप पकड़ कर अ गरेजी अफ्सर 
: प्रेनदिया। 5 रे ' 






















कामला । 


..._छक्सम जंक्शन से १५ मोर उत्तर ( ग्वालंडो से १३५ मोल ) कोमिला 
. का रेलवे स्टेशन है । से बगारछू के चदर्गाव बिभाग में गोमती नामक नदी 





._ अर्थात्‌ <५२० म्सलम्रान, ६०२ 
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शै७छद कसबे को बरसात के पानी से बचाने के छिये एक वांध बांधा गया है। 
..... प्रधान सड़क के बगलों में सन्दर हक्त लगे हुए हैं । एक मील घेरे का धर्मसागर 
.... नामक ताछाव है, जिस को १८ वी शदी में टिपरा के राजा ने बनवाया था। _ 
...... इसके किनारों पर यूरोपियन अफ्सरों सी कोंठियां ओर जिछा स्कुछ बना है। 
..... कोमिका में पायूली सरकारी कचहरियां और इमारतें; यूरोपियन छोगों के 
मकान, एक गिरजा और पोस्ट आफिस ईटटे के बने हुए हैं। इनके सिवा ईटे 
....... के मकान बहुत कम है, क्‍यों कि ठिपरा का राजा, जिसकी वह जमीन्दारी है, 
..... बहुत भारी मेंठ लेकर ईंटे का मकान बनाने देता हे | कोमिला से दाउदकंडी 
. चट्गाँव, कम्पनीगंज, हाजीगांव, छकक्‍सम, वीबी बाजार और छाहूमाई को 
... गाड़ी की सड़कें गई हैं। सड़कों के नीचे स्थान स्थान पर पल बनाए गए हैं। 

.... ठिपरा जिला-इस का क्षेत्र फछ २४९१ वर्गमीर है। इस के उत्तर _ 
..प्रेमनसिंद और सिलहट जिछा, पूब पहाड़ी टिपरा, दक्षिण नोआखाछी जिला 
और पद्चिम म्रेगना नदी घाद म्रेमनसिंह, ढाका और वाकरगंज जिले हैं। 
जिले का सदर स्थान को मिला है; किंत ब्राह्मण बेरिया सबसे वड़ा कसवा है 
केवक लालमाई सिलुसिक्का पहाड़ी देश है। मेंदान में अच्छी तरह 
. से खेती होती है। खाल और नदियां सर्वत्र हैं। आयः सम्पूर्ण गांव ताड, 
बांस और केको' के बागो' में बसे हैं। इस जिले में सीतछूपाटी का खडे बहुत 
. उपजता है | जंगलो' में बाघ और ते द॒ए होते हैं पल ; 
... सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय इस जिले में १५१९३३८ पनष्य थे; 
. अर्थात्‌ १००७७४० मसलगान, ५११०२५ हिर्‌,३७४ बौद्ध और १९९ कृस्तान। .._ 



























जातियां थी। राजपूत केवल ११६२ थे । सन्‌ १८९१ में इस जिले 
सबे ब्राह्मणबेरिया म॑ १८९०६. और कोमिकछा में १७६८० मनुष्य थे। । 











टिपरा के अंगरेजी जिले से मिला हुआ पहाड़ी टिपरा एक देशी राज्य है। 
. जिसको तिपुरा भी कहते है। इसके उत्तर सिलहट जिला; पूवे लुशाई देश और 
_चटगांव का पहाड़ी देश; दक्षिण नोआखाली और चटगांव जिछा और पश्चिम. 
. अंगरेजी टिपरा जिछा और नोआखाकी जिला है। राज्य का क्षेत्रफल ४०८६ 
बगे मीछ है। अगरताछा में, जो एक गांव है, टिपरा के राजा और अंगरेजी 
. पोलिटिकल रहते हैं। पहाड़ियों के ८ अथवा ६ सिलसिले उत्तर से दक्षिण को. 
. समानांतर रेखा में गए हैं। ओसत फासिले एक दूसरे से छगमभग १२ मील. 
: है ।पहाड़ियों का बड़ा भाग बांस के जंगल से छिपा है । नीची भूमि पर अने 
भांति के वृक्ष और दलदल है | जंगढछों में हाथी बहुत मिलते हैं और गेंडे, बाघ 
भा, तेंदए और अनेक भांति के वहुत सांप रहते हैं । राज्य का प्रधान फ 
धान है। राजा को राज्य से २५०१०० रुपया मांलगजारी आतती हे; कि 
. अपने राज्य और अंगरेजी राज्य की जमीदारी दोनों मिलकर लगभ 
.. ६००००० रुपया मालंगजारी होजाती है। क्‍ हा 
... सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय टिपरा--राज्य में ९८६३७ पनुष्य 
. थे; अर्थात्‌ ४:९१५ पहाड़ियो' पर और ४५७२२ ग्रेदानो' में। इनमें से पह 
. डियों पर, ३५२५७ टिपरा छोग, जो तीन मकार के होते हैं; ११६८८ रिआं 
. और हलाम; २७३३ कूकी; २११ चकमा,' और २६ खासी ओर मदानों हें 
. २६५९१ बंगाली प्रसलमान, ९७३९ बंगाली हिंदू, ८८१३ मनीपुर हे श्श्डे 
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१७६... पुराना अगरताला--बर्तप्ान राजधानी अगरताछा से ४ मो < 
का मा : पूर्व पुराना अगरतारा है, जिसमें सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय 
बह  अश्थदेमनष्यथे| . .... ... ड | 
जि. प्रथम टिपरा के राजा उस गांव में रहते थे किति सन्‌ १८४४ में ते... 
कह . अगरताला में चले गए | ठिपरा के राजा और रानी के कई एक स्मारक _ 
ट ॥॒ .. चिन्ह बने हुए हैं। पुराने महल के स्थान पर नई इमारतें बनी हैं। टिपरा के 
० ० | - राजा! सन्‌ १८७०५ इ० से साधारण प्रकार से वहां रहते है । महल के निकंद. 
अ... एक छोटे पविल्न मन्दिर में सोने, चांदी और दूसरी धातुओं से बने हुए १७. 
; सिर हैं। पहाड़ी छोग टिपरा के देयता समझ कर उस मन्दिर का बड़ा 

.. ग्रान्‍्य करते है | 3 । 
..... उदयपुर--.पूराने उदयपुर से कई एक मीछ दर गोमती नामक नदी 
के दक्षिण अर्थात्‌ बाएं किनारे पर टिपरा के राजा उदयमानिक्य की परानी 
राजधानी पुराना उदयपर है । उदयमानिक्य ने सौछहवी' शी में राज्य 
किया था। टिपरा के राजा प्रथम उदयपुर में रहते थे। अब वह छोटी सी. 

बस्ती है। वहां जंगल छग गया है । रुई, छकड़ी ऑर बांस का वाजार छगता 
 है। उदयपुर में त्रिपुरेशवर का पुराना मन्दिर है। बह तीर्थ स्थान समझा जाता. 
.. ह। सालाना हजारों यात्री वहां जाते है । उसी मन्दिर के नाम से उस देच्च 
रे का नाम तलिपुरा पड़ा, जिसको अपमश्रम्श टिपरा है | क्‍ ०० 7 
..... इतिहास--हस राज्य में उदयपुर एक परानी पवित्न इस्ती रे 
.._ उसके लिपुरेश्वर के मन्दिर के नाम से देश का नाम त्रिपरा पड़ा, जिसका अप- 
अन्श टिपरा है। टिप्रा का राजबंश बहत पराना है। इसका इतिहास राजपाछझ । 

नामक बंगला पुस्तक में और इतिहास लिखने वाले प्रसलपानों की किताब में. 


लिखा हुआ है। ठिपरा के राजा अपने को चंद्रबंशी राजा ययाति के पत्र 


३0020, क्‌ 5 हम 



























. शजपाला पुस्तक का पहला भाग बना था । टिपरा का राज्य अनेक बार. 


है पश्चिम में सन्दर बन से पव में ब्रह्मा तक भोर उत्तर में कामरुप पर्यन्त फैछा गो । 


.._था। सोलइवी” शदी में राजा शिपन्य ने अपने राज्य के चारो जोर के देशों 
पर आक्रमण किया। सन्‌ १०१२ मे! ठिपरा के जनरल ने चटगांव को जीता... 


. था और उसको बंचाने वाछी गोड़ की फॉज को परास्त किया था। उसी 
राजा के राज्य में गृगछों की भारी सेना बंगाछ से आक्रपण करके ना काम- 
आवब छोट गई। कित बादशाह जहांगीर के राज्य के समय सन्‌ १६२० में मगछों.. 


ने टिपरा पर आक्रमण करके उदयपर राजधानी को छे लिया और राजा को... 
फद कर दिल्‍ली में भेज दिया । बादब्ञाह ने खिराज लेने की शत पर राजा... 
को छोड़ दिया; किंतु राजा ने खिराज देना अस्वीकार किया | सन्‌ १६२ 


.. जो टिपरा का अंगरेजी राज्य है, अडुगऐेजों के अधिकार में आई | 
.... सन्‌ १८०८ से अक्रेजी सरकार टिपरा के सब राजाओं को राजसि 
हे हासन पर बेठाती है और उनसे नजर लेती है। हिंदस्तान के देशी राजाओं 


... छगभग ५० वर्ष की है। 


नारायणगज़ 


9 ॥ 0 । 05 


... ओर ९० अंश, ३२ कला, ५ बिकला पूर्व ेशांतर में 





अधात्‌ ९६७१७ हिंद, ७९०८ मसलछमान, ८५९ कृस्तान और » इसरे | . 
कसबा नदी के किनारे ३ मीछ की ड॑बाई पे फेला है। स्थुनिसिपल्लिती 


बह... के भोतर मदनगंज है। नारायणगंज के आसपास सत्रहदी शदी के पीर जुस्मा 
*... के बनवाए हुए कई एक किले और पायः सामने कृदमरसूछ नायक एक 


8 ७ के बा 


..... मसजिद है। कसवे से नमक, तंबाकू जूट; कपास इत्यादि दूसरे शहरों में भेजे 
हीं... जाते हैं और जूठ, नपक, चावछ, चीनी, तंवाकू, अनेक भांति के तेल के बीज. 
55 77 इत्यादि भी | अन्य स्थानों से वहां आती हैं। वहाँ जुट दबाने की कई 


. नारायणगंज से १० मील पश्चिमोत्तर ( ज्वालंडों से ११४ मीछ ) ढाका का गा 
रेलवे स्टेशन हैं। सूबे बंगाल में वृढीगंगा के बाए किनारे पर ( २३ अंश, ४३. 
कला, उत्तर अक्षांश और ९० अन्श, २६ कहा, २५ विकला पूर्व वेशांतर में ) 

किस्मत ओर जिले का सदर स्थान ढाका एक शहर हैं।.|| 

सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय ढाके में ८९३२१ मनष्य थे; अर्थात्‌... 

४८१९९ पहुष और ३७१२२ खियाँ। इनमें ४२८६६ हिंदू,४०१८३ मसकपान, 

४६७ छस्तान, ७६ बौद्ध, १३ जैन, ९ एनिमिष्टिक, और ७ दूसरे थे | मनष्य- 
संख्या के अनुसार यह भारतपर्ष में ३५ वां और सूबे बंगाल में तीसरा शहर है। 
शहर नदी के साथ साथ लगभग ४ मील की लंबाई में बसा है । नदी 

गर ओर उत्तम मकान बने हुए हैं। शहर की २ प्रधान सड़के एक दसरी को 

| को ती ी डे है, जिनमें से एक छालवाग महरके से दोछाईकोछ 


















..._ शहर की सफाई के छिये म्यनिसिपलिदी को ५० हजार रुपया दिया और 
.. जलकल अपने ख् से बनवाया। नवाब के महल से आग जान पर अरप पता- 
.. र की उत्तम इमारत मिछती है। कमिश्नर की कोठी से १०० गज दक्षिण 
. शक गिरिजा और गिरिजा से . मील दर कपरगाह है। इनके अतिरिक्त । 
का कालिज' की उत्तम इमारत और कई एक स्कूछ हैं। ः 
... सन्नहवी' शदी का बना हुआ पुराना किछा अब नही' है। कटरा और 
 छालबाग का महल, जा वयार नही हुए थे, उजाड़ पड़े 6 | कंसब से ८ मील 
. दर घवछेश्वरी नदी और बूढीगंगा का संगम ह। 
.. ढाके का मलमछ प्रसिद्ध है। सोने और चांदी की उत्तम प्रकार के 
 बहां बनती हैं और खास करके कछकृत्ते में भेजी जाती हैं । 








.._ काम, ढोरिया, जामदानी, चारखाना: इत्यादि सामान अब तक वहां बहू 


...._ तैयार किए जाते है | ढाके में महरम का तेहवार बड़ी धूमधाम से होः 


.. जिले का क्षेत्रफल २७९७ वर्गमील है । धवलेश्वरी नदी जिले के मध्य 






जज 


.... गर्व से पश्चिम को बहती है। इसके अतिरिक्त अनेंक छोटी नदियां जिले 





0 5 अए ८ भांरत-श्रमण, तीसरा खण्ड, ग्यारहवां अध्याय | 


.._ बौद्ध, ४३ बाह्य, और ९२ दूसरे | जातियों के खाने में २०२०१० च॑झछ, ९ 
.... ९२९०९ कायस्थ, ६०५४२ ब्राह्मण, ५७९१७ स॒ड़ी, ४९२७४ जछिया, 
.._ ४०४२२ कैबरत, २०३२७ ग्वाछा और शेष में दूसरी जातियां थी। सन्‌ _ 
४ । . १८९१ की मनृष्य-गणना के समय जिले के कसबे ढाके में ८२३२१ और नारां- है क्‍ 
.... यणगंज में १७७१८ पनष्य थे। मानिकर्गज, इत्यादि कई दसरे छोटे कसवे हैं| 
.. जिलेका प्रधान बाजार नारायणरंज है | मन्सीगंज में प्रतिवर्ष एक बड़ा तिनारती 
...ग्रेला होता है और ३ सप्ताह तक रहता है। सन्‌ १८८१ में इसजिले में ७९ इंच... 
... वर्षा हुई थी न | 
रा इतिहास--ढाके वृक्ष के नामसे या ढाकेश्वरी देवी के नाम से ढाका... 
नाम की उत्पति है। अति पूर्व काल में बलवान हिन्दू राजाओं से ढाका शासित... 
होता था। जान पड़ता हे कि मुसलमानों के आक्रमण के पहले ढाका जिलेका ._ 
केवल एक भाग, जिस की सीमा पर घवलेश्वरी नदी थी, बंगाल के हिन्द 
ज्य के आधीन था। नदी के दक्षिण विक्रमादित्य नामक एक राजा राज्य 
रता था, जिसके नाम से विक्रमपुर परगना है और उत्तर पाछ खांदानके 
इआ राजाओं का राज्य था; इनकी राजधानी और महकों का खंडहर बंगारू 
बी भाग के ब्रह्मपत्न घादी में अनेक जगह विद्यमान हैं। पवलेब्बरी नदी... 
के उत्तर ढाका जिले के मधुबनपुर, सामर और दरदुरिया प्रें उनके समय का हा 
बहतेरे पट्टी का काम और इंटे के टीले देखने में आते है। | 
. लगभग सन्‌ १३२५ में महम्मद तोगलक ने बतेमान ढाका लिछे को गोड़ के. 






























.... के पू्े लालबाग के महल का काम आरंभ किया; किंतु उस का काम प्रा रः 
..... नही हुआ। सन्‌ १६८३ में साइस्ताखां ने छोटे कटरे को बनवाया . सन्‌ शृ६९० 
.... में इवाहिम खां ने किला बनवाया । अठारहवी शदी के आरंभ में ढाका शहर _ 
....._ की घदती हुई; क्यों कि सन्‌ १७०४ में बंगाल के सूबेदार मुशिदकुली खां ने 
.... ढाके को छोड़ कर मुशिदाबाद को बंगारू की राजधानी बनाया। छोंग _ 
..... कहते हैं कि उस समय ढाका शहर की शहर तडियाँ उत्तर ओर १५ मील 
तक फैछी हुई थी । अब तक बहतेरी मसजिदे' और इंटे के मकान जंगल में 
.. छिपे हए मिलते हे" | सन १७८७ में ढाके पर अक्ुरेजी अधिकार हआ। 
.. सन्‌ १८८७ के बलये के समय ढाऊके के किले मे सिपाहियों की २ कंपनी ._ 
... थी। मेरठ के बरेवे के पीछे एक जंगी जहाज ढाके को बंचाने के छिये 
.... कलकतते से भेजा गया। किले के सिपाही बागी हो गए। अत ४१ 
... लड़ाई में मारे गए, बहतेरे यागते समय नदी में डुब गए अथवा गोली सं 
मा .. गए और चंद भूटान के जंगर में चले गए। रा 



















निनश 







...._ स्टेशन है। सबे बंगाल के ढाका हू भाग पे '् ब्रा बर् ह्मपत् [ नदी नदी की की ः रा र 
..... परिचम किनारे पर ( २४ अश, ४५८ कला, ः 
.... ९० अंश, २६ कला, ५४ बिकला पूवे देशांतर में ) जिले का ' धद द्‌ दर खान. 
.... प्रेमनसिंह एक कसवा है, जिसको नसीराबाद भी छोग कहते है ।_ 
.... सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणता के समय म्रेसनसिंह कसबे में ११ 
.... मनुष्य थे। अर्थात्‌ ६६०८ हिन्दू, ४९२१ मुसल २७ 
... ४ एनिमिष्टिक। कसबा तिजारत के लिये. 
... मन्दिर, १ खेराती अस्पताछ और छे 
...._ आचार्य बहादुर एक जमीन्दार राजा 
...._टाउनहाछ बनवाया ओर अपनी रानी 


.._ जरूकल के लिये १ छाख १३ हना। 






























.... ममनसिंह जिला-जिले का क्षेत्रफल ६२८७ बर्ग मील है। इसके 
-जढ उत्तर गारो पहाड़ी जिला; पूर्व आसाम का सिल॒हट जिला; दक्षिण-पूर्व टिपता... 
.. जिला; दक्षिण ढाका बिछा और पश्चिम यम ना नामक नदी, बाद पवना, 
..... बुग़ा और रंगपुर जिलेहे! | जिले का बड़ा भाग समतक और मेदान.._ 
.... है। मधूपर जंगछ के अतिरिक्त सर्वत्र खेती होती है। मधपुर जंगछ ढाका... 
... जिले के उत्तरी थाग से मेमससिंह जिलें के भीतर प्रायः ब्रह्मएत्र नदी तक... 
... फछा हुआ है। इसकी ओऔँसत ऊँचाई मेदान से ६० फीट और सबसे अधिक 
. ऊंचाई १०० फीट; लंबाई छग भग ४८ मील और चोड़ाई ६ पीछ से १६ मील... 
. तक; ओर क्षेत्रफल ४२० बरग मील है| यमुना नामक नदी जिले के पश्चिम 
. सीमा पर ९४ मील बहती है। इस के अछावे ब्रह्मपुत्र, मेगना और अनेक. 
छोदी नदियां जिले जिले में बाघ अब कप हें । परधपुर के 
ल मे भालू मिलते हैं। गारो और सूसंग पहाड़ियों प्रें प्रतिवर्ष बहुत से... 
हाथी पकड़े जाते हैं । सा का, 
सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय उस जिले में ३०५१९६६ पत॒ष्य 
अथात्‌ २०३८५०५ हिन्द, ९८७३५० मुसलमान, २५९५५ आदि निवासी 
और ?०१ कुस्तान। जातियों के खाने में १४८३८० चंडाल, ९४२१७ केबरत, 
०६१५ नाई, ५०१०२ ब्राह्मण, ४४३०८ सूँड़ी, ४३३९३ योगी, ३२०११ 
लिया, ३१:७१ कोच, २८७२४ बढ़ई और शेष में दसरी जातियां थी। 
[जपत केवल २१६७ थे। सन्‌ १८११ की मरुृष्य-गणना के समय इस जिले... 
सबे टंगइल में १७१७३, जमालपुर में १६३८८, किशोरगंज में १४८८, 
११५०७ और शेरपर में १०७४४ मनुष्य थे । जमालूपुर एक समय रा ः 
स्टेशन था। प्रतिवर्ष सावन मास 9' किशोरगंज में मेला होता है। 
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| नहइहाटी बारकपर, दरमदम ओर 
बारासत । न 
ष्णनगर 


..पोड़ादह जंक्शन से ४५ मील (पाबेतीपर जंक्शन से १८६ मीछ ) द 
और कलकत्ता के स्यालद॒ह से ५८ मील उत्तर बंगला का रेलवे स्टेशन 

























.. भाग में जलूंघी नदी के बाए किनारे पर ( २३ अन्श, २३ का, ३१ बिकला 
. उत्तर अक्षांश और <<८ अन्श, ३ ,, ३१ विकला पे देशांतर में ) नदिया 
. जिछे का सदर स्थान कृष्णनगर एक कसबा है जम 





चहरी से ६ मील ( बगुला के रे 
; पेसिडेन्सी विभाग के नि 









हिल .. भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, वारह॒वां अध्याय 





... देशान्तर में ) भागीरथी के दृहिने अर्थात्‌ पश्चिम किनारे पर नदिया एक क- . ० 
..._ सबा है, जिसको नवद्ध 





गीप भी कहते हैं | पहले यह भागीरथी के पूर्व किनारे पर! 
ह.. था। अब तक कसवे के पश्चिम भागीरथी का खाल देख पड़ता है । कसबे के. 
निकट खड़आ नदी भागोरथी में मिली है।. का 
.... सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय नदिया में, ११३३४ मनुष्य थे। अ- 
/..... थात्‌ ११८५६ हिन्दू, और ४७८ मसलमान। कफ की 
... पूर्व काल में नदिया संस्कृत पाठशाल्ाओं के कारण प्रसिद्ध थी; वहां के. | 
... पण्डित न्याय शा में बड़े प्रवीन होते थे । अब भी नदिया में संस्कृत के... | 
.. अनेक पाठशाला हैं, जिनमें दर दर से विद्यार्थी आकर विद्या पढ़ते हैं। 
... नदिया कसवे से छगभग २ मीछ दर विदानगर, जो एक समय बड़ा रा .. 
गाँव था, एक छोटी बस्ती है । उसी जगह चेतन्य महाप्रस ने विदा पढ़ी थो। 
हां एक मन्दिर में उनकी मृत है । क्‍ * 


चैतन्य महाप्रभ-नदिया कसवा चंतन्य महाप्रभ की, जिनको कृष्ण- ग- 
वैतन्य और गौरांग प्रभु भी कहते हैं. जन्म भूमि है । नदिया के एक मन्दिर 
पं गौंरांग प्रम की मूत्ति प्रतिष्ठित है। यात्रीगण प्रथम पड़ामाव और बृढ़ाशिव 
. के दर्शन करके तब गौरांग प्रभ के दर्शन करते हैं। प्रति बर्ष माय में वहां एक... 
..मैला होता है । मेले में पांच सात हजार वैष्णव एकत्रित होते हैं।... 
< - चतन्य महाप्रभ ने सन्‌ १४८८ ईस्वी में नदिया के जगन्नाथ मिश्र ब्राह्मण... 
की ही के गर्भ से जन्म लिया। वह संपर्ण बंगार और उड़ीसे में विष्ण की 
भक्ति का उपदेश करते रहे। उन्होंने एक संत की पत्नी से अपना विवाह 































... अपनी ख्री पत्रों के साथ कृष्ण के मन्दिर के निकट के गह में निवास करते हैं 





पा लिखा है कि शी नित्यानन्द कष्णचंतन्य की पक्ति दक्शों दिशाओं में फेल गई: 
.... उन्होंने गोड़ देश (बंगाल) के पास्रण्ड को दुर करके वहां के मनष्यों को 





उत्तर राजशाही जिला; पर्व पवना और जशर जिला; दक्षिंग चौ बीसपरगना 
.... जिला; पश्चिम बीरभूम, बदंवान, ओर हुमछी जिछा और पश्चिमोत्तर मशिदा- 


.... पश्चिमी सीमा के पास भागीरथी वंहती हे | भागीरथी से जगह बदल कर 'जिले 
... का एक पतला भाग, -जिसपें नदिया कसवा है, भागीरथी के पश्चिम हो गया. 






शो वर्पगँज़ प्न्शीं गंज गोपालनगर ल्‍ आलम कक [् व ड्मा 




















.. शाप ज्ञान होने से मोक्ष मिलती है और मोक्ष का माने केवर सत्ता का नह 
... होनाही नहीं है; कुछ उसमें शरीर के दर्गण और विकार का दर हो नाना 

... खास कर सामिल है मिस मम 
.. चैतन्य के मत के संत लोगों में से भधिक छोग अपना ब्याह करते है और. 





पु चतन्य महाप्रभ को लोग कृष्ण भगवान का अवतार समझते हैं | उनकी पजा 
बंगाछे, खास कर उड़ीसे में घर घर होती है । बहतेरे छोग अपने अपने घर. 
के छोटे मन्दिरों में किये उनकी पना करते है | ० ह 
जा लगभग ३०० बष हुए कि नाभाजी ने भक्तमाछ ग्रन्थ पथ भाषा पे ब- | 
. नाया। उस मे भक्त और संतों का यद्य वेणत किया गया है । अंक्तमाल मे 


निरत किया ओर क॒पा दृष्टि ले असंख्य मनष्यों को समंति दी | | 
नदिया जिला--इस जिले का क्षेत्रफह ३४०४ पर्गपोल है । इसके के 


.._ बाद जिला है। नदिया जिले को गंगा की म्रधान धारा पदुमा नदी पवना 
.. ओर राजशाही जिले से; अलंधी नदी मुशिदाबाद जिले से; ऐक छोटी नदी 
_दक्षिण-पर्व की सीमा पर जशर जिले से अलग करती है और नदिया की 










नदिया जिले में जंगली सुअर, तेंदअ 














..... ऋ०४ भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, बारहवां अध्याय | 


हक लेप २०१७८४७ प्रतुष्पष ३ 
कह, थ; अथात्‌ ११४६६०३ मंसलमान, <६७७७३ हिन्द, ६४४० कृस्तान, २८ ः 
.. ब्रह्म ओर ३ दूसरे। जातियों के खाने में १२६०६३ केवरत, ९३३८२ गवाछा, क्‍ 
... ५९८९४ ब्राह्मण, ४०७८० कायरथ, २३२३४ नाई और शेष में दसरी जातियां ..। 
....._ थीं। केबल ६०४७ राजपूत थे। सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय उस. 
० ' .. जिले के कसके संतीपुर में ३०७३७, कष्णनगर में २५५००, नवद्वीप अर्थात्‌ . 

... नदिया में १३३३४, छुशिया में ११९९९ और चगड़ा, रानाघाट, कमारखाली, 


_मिहर॒पर, बीरनगर में दस हजार से कप मनष्य थे | 





सन्‌ १८८६१ की गधलप्य गणना! के सपय नदिया ः ज्ञ | 
















..._ इतिहास--नदिया कसवे में राजा बढछाल्‍ूसेन के पत्र बंगाल के... 
अंतिम स्वाधीन राजा लक्ष्मणमेन रहते थे। छोग कहते हैं कि उन्ही ने सन्‌ _ 
१०६३ ईस्वी में नदिया को बसाया और गौड़ को छोड़ कर इसको अपनी 











ब्राह्मण हुए, जो पंचगौड़ करके प्रसिद्ध हैं; उन्ही पांचो में से एक भदनारायण . 

थे। उनके बंग में सब से अधिक प्सिद्ध महाराज कष्णचंद्र हुए, जो सन 
: ईसस्‍वी में राजसिंहासन पर॒बेंठे । वह बड़े विद्वान और दानी थे। 

७८७ पे जब शिराजदोला अ गरेजों से छड़ा, तब महाराज कृष्णचंद्र 












..... चाहत होती है और गंगा स्नान का वह एक प्रसिद्ध स्थान हे। वहाँ कार्तिक 
...._ की पूर्णिमा के समय श्री कृष्ण की रासयात्रा का मेला होता है, जो ३ दिन 
. शहता है। अंतिम दिन प्रधान सड़क होकर बड़ी धमधाय से भीकष्ण भ 
...._ की सवारी निकलती है। मेले पे' पचीस तीस हजार आदमी आते हैं | 





.._ घाट जंक्शन, रानाघाद से २१ मील पूर्व बनगांव जंक्शन और बनगांव ह से. 





भागी रथी ( अर्थात्‌ हगली नदी ) के किनारे पर ( २३ अंश, १४ कला, रा 


रा हे . २४ बिकला उत्तर अक्षांश और ८८ अंश, २९ कला, ६ बिकला पर दे शॉत्र हा 
हे क्‍ ञ् ) नदिया जिले सबसे बड़ा कसबा संतीपर हे | ० द . 
रे बे संत १८९१ की धपनधष्य-सरख्या समय संतीपर प्र ३०४३७ मनष्य थे ः हैः. 
.. अर्थात्‌ २११९७ हिन्दू; ९२३१ मूसदमान और ९ कृस्तान। 


संतीपुर कपड़े की दस्तकारी के छिये प्रसिद्ध है। उसमे देशी तिजारत 










जदशर । 


बगुरा के स्टेशन से १२ मील ( पाब॑ती पर से ११८ मीछ ) दक्षिण रान 


.. दूर जिले का सदर स्थान और जिले मे प्रधान कसवा जशर है, जिसको उस _ 
० देश के छोग कसवा कहते हैं। उसका शुद्ध नाम यशहर है, जिस का अपश्र शा 





















. ४०६... भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, बारहवां अध्याय । 


..._ इन के अतिरिक्त जशर पे स्कूल, गिर्जा, एक खैराती अलतार, सेन न्‌श्थटइ 
.. का बना हुआ श्रीरधनाथजी, का १ मन्दिर और २ कबरगाह हैं कसमें. 
ही है मील दक्षिण चंचरा बस्ती में जशर के राजा के पहल की निशानी देखी 
.... जाती है। उस महल के निकट जशर के एक राजा का बनवाया हुआ चोरमा- 
..._ रा नामक एक बड़ा ताछाव है । छोग कहते हैं कि इस ताछाब के पास राजा 
.. का जेरूखाना था, इस लिये ताकाब का चोरमारा नाप पड़ा | गा 
रा जशर जिला-इस जिले का प्ेत्र फल २९२८ बर्ग मील है | इसके उ- 
_ क्तर और पश्चिम नदिया जिला, दक्षिण खुलना जिछा ओर पूब फरीदपुर 
.. जिला है। जिले मे कई एक छोटी नदियां बहती है रा 





















इत्यादि) ६२६११ कायरथ, ३७७५२ ब्राह्मण, ९०३ राजपुत और शेष में 
दूसरी जातियां थी। इस जिले के जशर कसवे में ८३१५, कोब्चांदपुर म॑ १९३१ 

ओर के शवपुर में ६४०५ मनुष्य थे। मा 77 
..._ सन्‌ १७८१ ई० में गवसरजनरकत ते जशर कसबे को निकट म.रली में... 
. एक कचहरी नियत होने की आज्ञा दी और परेतोर से जिलेमे' अगरेजी 
प्रबन्ध कायम हो गया । रे 

















सुलठना । 


7र से ३५ मील दक्तिण-पूर्व ( रानाघाट जंक्शन से ८९ मीछू ) खलना 


का रेलवे स्टेशन है। सवे बंगाल के प्रेसीडेंसी विभाग में (२२ अंश, ४९ करा, 


१० बिकला उत्तर अक्षांश ओर <९ अंश, ३६ कुछा, ५० विकला पूबे देशांतर _ 













. मंदी के पश्चिम किनारे पर हैं। खलना में सरकारी कचहरियां बनी हुई हैं। 
. खुलना होकर ढाका और बाकरगंज से चावकू; सिलहट से चना और नारंगी; 
. सुर्दरबन से लकड़ी और राजशाही, पवना और फरीदपुर से तीसी और 
. दाल करकता भेजी जाती हैं मा 
... ख़हना जिला--इसका प्ेत्रफक बिना नाप किया हुआ सुन्दबन 
. को छोड़ कर २०७७ बग्ग मील है। इसके पर्व बाकरगंज जिला;दक्षिण सन्दरबन, 
पश्चिम चौंबीसपरगना जिला ओर उत्तर जशर जिका है । इस जिले के 
: पश्चिमोत्तर के थाग में खजूर आदि बुक्षों के सुन्दर कंज फैछे हुए हैं। प्रत्येक 
. बरस्तियों के समीप बाग और कुंज छगे हुए हैं । नदी के किनारे के ऊंचे. 
. स्थानों पर मकान बने हैं हा . 

.... सन्‌ १८८९१ की मनष्य-गंणना के समय खुछना जिले में १०७९९४८ सनृष्य 
थे; अर्थात्‌ ५८८८८४४ मुसकमान, ५२३१६८७ हिन्दू, और ७४७ कृस्तान। 
. जातियों के खाने घे२८६५४ ब्राह्मण, ५५१ राजपूत और शेष में दुसरी 
जातियाँ थी । इस जिले के कसबे सतखीरा में ८७३८, काछामोआ में " 
. ७९९५, कालीगंज में ६८८५४, और देवहाट में ८८१४ मतुष्य थे। । 
... इतिहास--लगभग १०० बर्ष से खुलना कसवा प्रसिद्ध हुआ है। ._ 
. एक समय वह कंपनी के नमक बनाने का सदर स्थान था । सन्‌ १८८२ 
. है में खछना एक जिला बनाया गया। मा, हा 


* 2 न पजक्ल जज 
की है 2 आग 
शतक (कक हे 


हे खलना के रेकबे स्टेशन से ऊगभग ५० मील पढबें (२५ अंश, ४१ कला, तप] 
.. बिकला उत्तर अक्षांश और ९० अन्श, २४ कछा, ३० 
..बेरीसाल नदी के पश्चिम किनारे पर सूबे बंगाल 
.. जिले का प्रधान कसवा ओर सदर स्थान बरी 


















































३०८... भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, बारहवां अध्याय 





की साधारण तरह से लकड़ी, बांस टट्टी और एुस से बन्ने हैं 5 
... बाकरगंज जिला--इस जिले का क्षेत्रफक १६४९ बसे मीरू है। 
.... इसके पर्व मेगना और शाहबाजपर नदी, जिसके बाद नोआखाछी और टिपरा _ 
.... जिला है; दक्षिण बंगाछ की खाड़ी; पश्चिम जशर और फरीदपुर जिला और 
..._ उत्तर ढाका और फरीदपर दोनों जिले हैं। सदर स्थान बेरीसाक् कसबा हैं।. ६ 

... इस जिले मे गंगा,ब्रह्म पत्र और मेगना तीनों की मिली हई धारा बहती है। 
.. इसरी बहतेरी छोटी छोटी नदियां हैं. । कोई पहाडी या ठोछा नहीं है। 
ब्रस्तियों के चारो ओर बांस और सुपारी के कज छगे हुए हैं। जिलेये 
_बागिया, सालूठी, रामसील इत्यादिक बहुतेरी झील हैं । भ्रम से बहत नपक 
तेयार किया जाता है कम | 
सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय बारकर्गंज जिले में १९००८८९. 
ष्य थे; अर्थात्‌ १९६७६९४ प्रसऊमान, ६९४५५९७ हिन्द, ४७१७ बौद्ध 
१७ कुस्तान, ८३ ब्राह्म ओर १ यहूदी । जातियों के खाने में २६०७७ 
चंडारकू, ८७८३४ कायसथ, ४४७३६ ब्राह्मण, ३३४१४ नापित, र१६२८ 
 थोबी, २१५१८ जोगी, १८०८० केबरत, १६८४८ सूंढी और शेष में इसरी 
जातियां थी। सन्‌ १८११ की मनष्य-गणना के समय बाकरगंज जिले के कसबे ._ 
_बेरीसाछ में १५४८२, और फीरोंजपूर में २श४६ मनष्य थे।.... 
.. बाकरगंज, जों सन्‌ १४०१ ई० से पृहछे इस जिले का सदरस्थान था, 


ल्‍ सैराबाद और एक दघरी नदी के संगम के पास हे जिसमे सन्‌ १८८९ रे । रा " 



















































नहदाटी से १० मीछ ( पार्वतीपर जंक्शन से २३० मील ) दक्षिण ओर 
सियालद॒ह से १४ मील उत्तर वारकपुर का रेलवे स्टेशन है। सूबे बंगाछ के 
चौबीस परगना जिले में भागीरथी के बाए' किनारे प्र श्रीरामपर के आमने 
सामने बारकपुर हे । 














शो 


बोंदध ओर ५ दसरे) और उत्तरीवारकपर में जिसको नवाबर्गज भी कहते 
२०९८० (अर्थात १६३३४ हिंद, ४५०षघंसलपान, १३६ कृस्तान औ रण्जेन) 





श् 


पक्टन रहती हे और छेडी केनिंग की कबर है 























 श भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, बारहवां अध्याय।.....ः 









मा नहा.“ --सम्‌ १७७२ ६० में बारकपर में फोनी छा गई नि 
..._ इस छिये उसका नाम बारकपुर पड़ गया। सन्‌ १८२४ में ४७ वी बंगाल 
....दैदछ फौज को, जो बारकपुर पें थी, ब्रह्मा की लड़ाई में जाने का हुक्म हुआ। 
..... उसके अफसर ओर सिपाहियों ने कहा कि हम छोग सपुद्र को राह से नहीं. क्‍ 
... जायगें। हम छोगों को खुसकी मार्ग से बेजा जाय और भत्ता दुगुना कर दिया. 

.... जाय तब जा सकेंगे। ताशीख १ नवंबर को वे छोग दागी हो गए । उन्होंने । 

..._ हथियार रख देने से इनकार किया । जब यूरोपियन आरठिकरी का एक 
.. बैटरी बागियों पर खोली गईं, तब वे छोग अपने हथियारों को फेंक कर नदी _ क्‍ 

की राह से भागे। उनमें से चंद गोछी से मार दिए गए; चंद पानी में डूब _ 
. गए; बहुतेरे को फांसी दी गई और उस रेजीमेंट के छोग कोम से अछग _ 
कर दिए गए । हर 
सन्‌ १८५७ ई० में वारकपुर में बगावत हुई। बर्ष के आरंभ में फोजी 
झनों में यह बात फैली कि लया टोठा अपवित्र है। अंगरेजी सरकार देशी 
सिपाहियों की जात ज्रष्ट करके कृस्तान बनाना चाइती हे । यह झूठा खियाल _ 
. दिन पर दिन बढ़ने लगा। तारीख २३१ माचे को वारकपर की छावनी के 
. मंगढूपांढे ने एक यरोपियन अफसर को गोकी से मारा। किंतु बगावत 
बढ़ी नहीं । आ 


























बारकपर से $ भीरू दक्षिण और कलकते के सियारदह से ५ मीछ 
दमदम का रेकवे स्टेशन है, जहां से रेलवे शाखा दमदूम छावनी ओर 
कर. हे में सबडि- 





२४ प्रगना जल 
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दु _ में सन्‌ १८८३ ई० से फौज रहती है। बारक इंटे के बने हुए हैं। 
| थोड़ी द गोडी 28 है ः | 6 | ते ह ० के ह बहुत 2-३ आओ 
कारखाना बना है। पा 





दमदम जंकशन से पदों तर बनगांव की छाइन पर २ भील दमदप छावनी 
का और १० मीछ बारासत का रेलवे स्टेशन है । वारासत चौबीस परगना जिछे .. 
में सबडिवीनन का सदर स्थान (२२ अंश, ४३ कला, २७ बिकछा उत्तर 
 अक्षांस और ८८ अंश, ३१ कछा, ४७ बिका पर वेशांतर में) एक कसवा है। 
.. सन्‌ १८८१ की मनृष्य-गणना के समय वारासत में १००३३ मनुष्य थे। 
अर्थात्‌ ५७०२ डिंद, ४८०७ घसक्मान, और २७ दूसरे । ५ ह क्‍ ; 
... बारासत में सबडिवीनन की सरकारी इमारतें बनी हैं और थोड़ी 

: तिमारत होती है । ..... 
... इतिहास--सन्‌ १८३४ ई० में नदिया और जशर के कई एक परगने । 
. से बारासत जिछ्ा बना; छिंतु सन्‌ १८६९१ में ज्वांइट मजिष्दे ट बारॉसत से उठा. 
. दिया गया; बारासत चोबीस परगना जिले का एक सब डिवीनन बनाया गया । हा ः 











. जंक्शन, २४ मील नइहादी जंक्शन, २४४ मीरछ पार्बतीपर जंक्शन और 
._ ३७१ मीछ दार्जिडिंग जौर दक्षिण ३८ मील डायमंड हारबर”और कछकत्ते के 
... निकट के हवड़े के रेलवे स्टेशन से पश्चिमोच्तर ६७ मीछ बर्दवान, ७५ मीछ 
... खाना जंकशन, २६२ मील ( कार्ड छाईन से ) लक्षीसराय जंक्शन, ३३२ मीछ 
..... पटना, ३३४ मील बांकीपुर जंक्शन, ३६८ मील आरा, ४६१ मीछ मुगछसराय 
. अंकजन, ४७६ पील बनारस, ५६४ भील इलाहाबाद, ६८७ मीर कानपर ः 
. अंकशन, ८२७ मील त'डछा जंक्शन, ८४३ मीछू आगरा किला, और १५४ 
. मील दिरली; हबड़े से पश्चिम ओर १३२ मील आसनसोछ जंक्शन, ७५९ 
मीछ नागपुर, १११७ समीर मनपमार जंक्शन, ओर १९७८ मील बंबई का विक्टो- 
रिया स्टेशन और हवड़े से नागपुर और मनमार जंकुशन होकर २११३ मील 
थ्रिम-दक्षिण मदरास है। रा 
खास कलकत्ता शहर भागीरथी के किनारे पर लगभग ७ वर्ग मील के 
फल में फेा है। इसकी लंबाई चितपुर से दक्षिण और खिदिरिपर से 
४! मीछ और ओसत चोड़ाई भागीरथी गंगा से प्र और सकंछर रोड 
पश्चिम १! मील हे | खास शहर से पूर्व और दक्षिण-पूर्व नकूछडांगा, 
शिमढा, सियालदह, ए'टाली, बालीगंज, भवानीपर, अछीपुर और खिदिर- 
पूर ( शहरतलियां ) हैं। शहर में सड़कों की लंबाई १२० मील है। सड़कों 
पर रात्नि में गैस की लालटेन से रोशनी होती है। दामगाड़ी चलने पर भी _ 





8 की पदबी प्रिछी हे | यथपि बंबई की मलनुक्ष्य-संख्या कछकृत्ते 





स्नान करके काछी जी का पूजन करते हैं, अब तक विद्यान है।... 
.... कलकत्ते के पास भागी रथी में नाव के पुल से दक्षिण कोसों तक सेकड़ों 
._ जहाज और आगदबोट सबंदा देखने में आते हैं। इन के मस्तु और गनरखों 
.. का संदर दर्य दष्सिगोचर होता है। ऐ  । 
.... कलकते की हवा सर्द है; वहां बार वार और भारी वर्षा हुईं करती है 








रा कत्ते का समय मदरास के समय से ३३ मिनट और दिएली के सम 
. मिनट अधिक और बंबई के समय से २९ मिनट कम है 











... झोहनठाकर इत्यादि कई बंगाछी जमीन्दारों को सरकार से महाराज 





... नहीं हे, किंतु कलकत्ते के समान विशाल और दृढ़ इमारतें बंबई 
.. बहुत कम है । मी 








/ वां थ अध्याय | 





इे८ट डायमण्ड हारवर। .. |. पश्चिमोत्तर इगछी जंबशन |. 
सोनारपुर जंकशन से १८ | रानापाट जंक्शन से पूर्व 
के पीछ दक्षिण पर्व केनिग।._| कुछ दक्षिण २१ मीरू बनगांव 
.... (२)कलकत्त से उत्तर इष्ठनवगाह् स्टंढ | 
.... मीछ- प्रसिद्ध स्टेशन- 
८ दमदप नंब्यन। 
रा ७ बेलघरिया 


















दक्षिण ५ घील जगती जंकशन, 






दामुकदियाघादट से आग- 

_बोद गंगा के उस पार सांराघाद 

| को जाते है'। दोनों स्टेशनों का 
,.. फासिका १२ मील है । सखी 










|. क्रतुओं में इसके बड़े हिस्से पर _ 
 चंदरोजा छाइन बेठाई जाती है। 
..सांराघाठ के पास उतरी बंगार 

. रेह्वे' आरंभ होंती है जप 
.... ग्वाजंडो से पूब थोड़ा द- 
.... क्षिण बहापत्र नदी में आगबोठ 
| जाती है, जिसकी राह से ७९ 
|. पील चान्दपुर और १०४ बीढ 
8, | रा | नाशाथयणगज ह | हा 
.... |  नारायणगंज से उत्तर ररेछ 
.. |  फेरास्ते से १०मीछ ढाका और 
सेपवोंचर | <«मील मेमनसिंह।.. 















.. जंक्शन और ८१ मील खलनो।._ 
पोड़ादह जंक्शन से पे छुछ. 












.. कसम जंकप क दक्षिण | २९१ चन्दरंनगर रू 
... थोड़ा पं ८७ मील सीताकण्ड, | २४ हगली जंकशन | 
......._ ६१ मीछ बरूवाकण्ड और ८१ | २९ मगरा | । 

....प्रीछ चटगांव स्टेशन | । ६७ बदवान | 














( 
. भीक--पसिद्ध स्ेशन-- 
7. है२ शीरामपर | क्‍ 
रा हा श्डु सवड़ाफू ली अकभबान | क्‍ हम, 
खास करके कूड़ा फेंकने अं । और र घाों से 
... शहर के बगढ्ा पर, ने [दूँ ही के ब ः नार और सके 


... बोट चछता है कर 
की ॥ पारबतीपर जंक्शन से पू- के " 
मा र॒ २२ मील रंगपुर, ३९ |. 
.. मील तिष्ठा बंगशन और ६३ | 
...._ मीछ मगलहाट और तिष्ठटा जंकू- | 
.... घन से पूर्व कछ उत्तर रद मीक | 
070 बॉलापुर |... सर 
.. पावंतीपुर जंबडनसे प- | 

आम _ भब्िप ढुछ दक्षिण! ९मीक दीना- | कल 


.... दामुकदियाघाद के स्टेशन | 
... से १२ मील पूब बुछ उत्तर साँ-_ 
... शाधाट सेशन तक, जो इसरे | 
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पार पे है, पद्मार्गगा 





दवड़ 





थे आगन आइना 

। हि, द ३ नीगंज, ६५ मील आसनसो ता 
_ अंकेशन, ६३१ मील सीतारामपर 
... जंकशन, १०८ मील पधपर जंक- 
.. शन, १२६ मीछ वैद्यनाथ जंक- 
है । शन और १८७ पीले लक्षी स- " .. 
् गाय दब 2 


.. मील साहबगेज 





७५ खाना जंक्शन | 


खानामंकशन से परश्चियों 


. त्तर कार्ड छाइन पर ४१ मील 


अंडाल जंकशन, ४६ मील रा- 











खाना नंब्शन से ढूपलाइन 


. पर उत्तर ६१ मीछ रामपुरहाट, 
कम ७० मील नलहादी जंक्शन, १२० 
.._ अपर, ६८ मीक बरसई जंक्शन | ... मील तीनपहाड़ जंकशन, श्ड्ड 
और ८९ मील कठिहर जंकशन। | द । हु 
पश्चिमोत्तर 'ईएइृण्डियिन |... 
मील भागरपर, दृश मील सूू- 

|. तानगंज, ७९ मील जमार्युर 
..._ जंक्शन और १०७ मील रर्ध 







. साहबगंन से पश्चिम ४६ 




































शहद. भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहरवाँ अध्याय | 


१८८२ ईं० में हिंदुस्तान में बबी। इस समय तक हिन्दुस्तान में १५ हजार . ः 


स्टीम कम्पनियाँ--पे कर निनसर 





सुछार ऐड ओरियेन्टछ स्टीम नेवीगेशन 
.. कम्पनी के आगबोट १८ दिन पर कलकत्त के जेटियों से लंदन के लिये खुलते .. 
...._ हैं और भदरास कोरूम्बो, एडेन, पोटे सेड, मासिलेस और पुईमोय में 
.... असाफिरों को उतारते चढ़ाते हैं। ह 
.... एक कंपनी के आगबोट नम्बर २३ गाडनरीच से मार्सिलेस के छिये दो... 
. हफ्ते पर खुछते हैं और मदरास, पॉडीचरी, कोछमो, गेली; एडन, स्वेज, 
पोर्टसेड, मेसिना, नेपुसस और जेनवां में मोसाफिरों को चहाते उतारते हैं। 
.._ एक कंपनी के आगबोट पर्दहवें दिन लंदन के छिये, ६ हफ्ते पर आष्टू- 
लिया के छिये और एक इफ्ते पर बम्बे के किये खुछते हे और किनारे के 
बन्दरों पर छोगों को चढ़ाते उतारते हैं। । 
एक कंपनी के आगबोट रंगन, सिंगापर, सिलोन, वम्बे, मरीटियस भ और 


























. एक कंपनी के आगबोट हर पन्द्रइवें दिन लंदन के लिये खुछते हैं और 
_कोरम्बो, स्वेज, पोटसेड, और मालठा में पृसाफिरों को चढ़ाते उतारते हैं। ._ 
. एक कंपनी के आगबोटठ पद्द्रदवें दिन छंदन के लिये कछकते को छोड़ते 
हैं और मार्सिखेस ओर छिवरपुछ के लिये बम्बे से खुडते हैं।.... 
एक कंपनी के आगषोट पन्द्रहवें दिन कछूकत्ते से खुह कर मद्रास, को- 
स्वेज केनाठ और मालटा होंकर छंदन को जेडें।.. 
कंपनी के आगवोट महीने में एक बार कछकृत्ते से रूंदन के रिये. 














के 








रे हर छठ एड तक (३ ) रशाए्ला से भवानीपुर, चोरंगी, एस्पानेड और बोलूड- हम 


.. बेलस्ली ष्दीट, एलियट रोड, कालिन ष्टीट, कनंवालिस ष्दूटट, 
... खिदिरपुर गई है| इस भांति से करीब ५० मीछ सड़क पर दू!मवे की छाइनें 
..... बनी हैं, जिन पर दामगाड़ी चछती हे । एक दामगाड़ी को एकया दो 





रो) 7 चर एक व ; कंपनी, के आगबोट हररोज आरप्रेनियन घाठ से मिदनीपर 2 ! 

..._ बीच के स्टेशनों के छिये खुलते हैं ओर उलबड़िया में मोसाफिरों को चढ़ाते हैं। _ 
का टामवें-कछकता दूमवे छाइनें यह हैं।--( १) सियाकूदह स्टेशन से से 
.... घड़॒वाजार प्टीठ, डलहौसी स्केयर और हेयर ष्टीट होकर प्यू ड तक, (२) 
.... जितपुर से चितपुर रोड, सामिक करते हुये नम्बर १ पुछिस कोर्ट के नजदीक _ 












कोठ5 हॉौँस प्ठीट होकर डलहोसी स्फेयर तक । इनके अछावे धमतला ष्टीट,ः ल्‍ 


.. घोड़े खैंवते है” और उसपर पीस तीस आदमी चढ़ते हैं| उस पर बेठने के. 


बिक 


.... छिये बेच बने हुए है | आदमी जिस स्थान पर चाहे वहाँ उस पर चड़ जाता. 


...._ . है और जिस स्थान में इच्छा करे वहां उत्तता है।.. 


.। हा क्‍ क््तते पे २६०७० पके ओर ४9३०१ केसे भकात थ | खास शह 
..._ शहर तलियों में 2१०७८६ मनुष्यों की गणना हुई थी, जिनमें से खास शहर. 
... पं ६८१५६० मनुष्य थे; अर्थात्‌ ४४६७४६ पुरुष और २३४८१४ ख्यां। 








मनुष्य-गणनौ--सन १८९१ ई० की मनृष्य-गणनो के समय कछ- 








ह इनमें ४४७८४५ हिन्द , २८५ ३१७३१ घसक्षपान; २८९९७ कऊंस्तान, २१९९ ' बो द् 


| ० १३९९ यहुदी, ४९४ जन, २८७ सिक्‍्ख ओर १६६ पारसी थे । हर से 
..... बाहर दो हो, 
३ 2 २३७४२ स्त्रियां 









शहर तलियों में ५९०८४ मनुष्य थे अर्थात्‌ ३५८ ३४२५ 





















. 2१८... भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


.... मनष्य-गणनां के अनुसार कलकत्ता भारत बर्ष में दूसरा शहर है; किन्त आस 
.... पास की शहरतहछियां और हृवडा के साथ वह पहला शहर होता है ' 
। कलकत्ते म॑ यरोपियन, यूरेशियन, पोचंगीन, आरमभेनियन, ग्रीक, 
.... यहूदी, चीनी, पारसी इत्यादि परदेशी और हिन्दुस्तान के प्रत्येक विभाग के 

.... हिल्‍ुस्तानी छोग बसे है।. ह 

.... कलकते में गंगाजी के ज्वार भाटें का सम् 














|] य्यं 











एकादशी ... .... .... .. 
हद... ........ «व 
वेयोद्शी....., ५५७ ०० | 


शी | ॥ हक के & कक. 0889, 8 098 ध्ट्‌ 
















.ः | जा आमावश्या पणिमा .... ...| ' 
दितीया ........ ५.८... +%- श्श् 
ततीयां,... ६... 5 « नूर रे हैर | १२ ३७ 



















कुछकता, 9८' 5. द 
। के स्यार का जछ प्रति दिन के नि म्से 





परन | आपावश्या और पूण्पि 
भर बाहर आर | 

संक्षिप्त प्राचान कथा--महशभारत-उद्यौग गफन: 2५९ वाँ अध्व 
: से आमावश्या और पर्णमासी को समुद्र की तरंग उठती * बैसेही पांडवों 
की सेना का महा कोलाइल शब्द आकाश मंडल को स्पर्श करने छगा । (मत्स्य- 
_ प्राण-- १२९ वां अध्याय ) वर्धा के बढ़ने घटने के अनुसार समुद्र बढ़ता 
 घठता है। पूर्णिमा और आपावत्या हैं दिनों में समद्र १८०० अंगुल बड़ता हां 
. और घटता है। बास्मीकिरामायण--( अयोध्याकॉड- ६७ वाँ सगे ) सत्यता 
के कारण समुद्र अपने थोड़ी भी पर्य्यादा को नहीं छोड़ता ( अर्थात्‌ अपने रे 
इदसेअधिक नहीं बढ़ता )है। . ४ 0 . 















“55 पाती की नक--बारकपुर से २ मील उत्तर के प्नीरापपुर से. 
हइगकीनदी का पानी कलह्ारों कछकते में पहचाया जाता है | पंप का स्टेशन 
. और पानी के सब हौज बेलिटन स्केयर मं और बैसाही पंप का स्टेशन 
.. डहीडे ष्दीट के पास हाल में बना है । पीने छायक पानी की नल लगभग ः 
.. ४५३४ मीछ रूग्बी है । प्रति दिन २ करोड़ गेलन पानी खर्चे होता है| 
. इसके सिवा सड़कों पर छिड़कने के लिये बिना तस्यार किया हुआ पानी 
... आता है, जिसकी नरू ६६ मील लंबी है। सन्‌ १८७० ई० में पानी की नल 
.. खुली) सन्‌ १८९१ की जनवरी तक १ करोड़ ५७ छाख हपए ईए काम में 
. खर्च पड़े थे । एप का नया स्टेशन भवानीपर में बना है, जिसमें नित्य छ० 
.._छाख गेलन पानी तव्यार होकर शहर के दक्षिण हिस्से में ( पश्चिम ) [| द्रि- 

. पुर के डक से ( पर्व ) बाढ्लीगंज तक जातो ४ ।_ | ० 











कपिवनर को बंगाल के 'डेफ्टिनेंटगवर्नर' म 
.. कलकता शहर उत्तगीय, दक्षिणीय और 
















। क्ठर है। चौथा बे ग हगलछी नदी है, जिसके * लि गे 
... 3थानेहैं। तीनों में एक एक इन्स्पेक्ट 
... एक सुपर्रिटेंडेंट हे 








..... खास शहर के प्रबंध के कल ये ३ सुपरिटेंडेंट, २५ इन्स्पेक्टर, ८ दारोगा, 
._ ३१ सर्जिएन्ट (हवछदार), ६९ करपोरल ( नायक ), ५१ स्पेशल कांसटिबवल 
और ११९७० काँस्टिवल हैं । सपरिटेडंटों के सै 
पवार पुलिस 
पुलिस 















के | नई इमारत, जिसका नम्बर १७ है, छालवाजार पीट 


शाथ रिजवेंड फोस १६२ आदमी... 
ओर गवर्नपेंट गा मे ५ इन्स्पेक्टर और ३०७ आदमी है [ ध हा 
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हम ह हे / ७ हद + ही पट (28१०४ हे । 

7६ आकर रा] पु श् प प रत हु! 
का, की | पु बह 
पु ि ु है ५ 
५ पु हु 












.. में ( नम्बर ५४३ ) राय सूर्य्यमछ बहादुर की तीन पंजिकी शाला है।.] 
..... शहर-कछकत्ते शहर के दो भाग है; उत्तरी और दक्षिणी; र ब् र ० 
..._शोड से पश्चिम इगलछों नदी तक बेठक खाना, बहुबाजार ष्ठीठ, और छाल- 
.. _ बाजार-पदीट है, जिस से दक्षिण के शहर को दक्षिणी भाग और उत्तर के 
.... शहर को उत्तरी भाग कहते हैं। ही । । 
... उत्तरी भाग पें डेलहौसी-स्केयर के पश्चिमोत्तर के कारबारी हिस्से को... 
. छोड़ कर पायः सब हिन्दुस्तानी छोग रहते हैं। सड़क चौड़ी नहीं है। चन्द 
. हिस्सों में ऊंचे मकान बने हैं और बहुतेरे हिस्सों में देहाती मकान हैं। । 
: उत्तरी भाग में प्रधान ष्टीट अर्थात्‌ सड़क, जो उत्तर से दक्षिण गई है, 
येहें;---स्टू डरोड; चितपररोड: कानंवालिस-ष्ठीट और कालिज-ष्दीट,जो एकही 
ढाइन में हैं और दोनों के निकट एक एक स्केयर और एक एक ताछाब है; 
ऐेम्हरेए्ट-थ्टीट और पे से पश्चिम जाने वाले ष्टीट ये है; -कोलूटोला-ष्दीक 
| लाइन में पश्चिम केनिंगष्टीट और पर्व मिचपुर ष्लीट है; हेरिसन 
रोड, जो हुगली के पछ से सियाकूदह के रेलवे स्टेशन तक है; मछुआ बाजार 
रोड, जिस की लाइन मैं पश्चिम काटन ष्छीट है; बीडनष्दीट, जिस की छाइन 
पर्चिम नीमतल्ला ष्टीट है ओर उसके बीच पें एक स्केयर बना है; और ग्रे... 
स की लाइन में पश्चिम शोभावाजार-ष्टीट है । इन में का हेरिसन- 
रोड ७५ फीट चौड़ा है; वह सन्‌ १८९२ पें तैयार हुआ; उस जी. 






































स्षण। ; बे क्षि ण, तर्छा से उच्तर और बेंटिक- 
#यीट से पूर्व के हिस्से में हिन्दुस्तानी छोग, नीचे के दरजे के यूरोपियन, 
. पोचंगीन और बहुत वहां के बासिन्दे रहते हैं। वहां धनी बस्ती, देहाती 
. भकान, तंग गी ओर खराब नाले हें। हा 6 
..धमंतरला से उत्तर चान्दनीचौक नाबक बाजार है ओर उस हिस्से में निझ _ 
 झारकेट नाम का भी एक बाजार बना है | रा. 
. धमंतरक्ा से दक्षिण बेंटिक-प्टीद के पास से करोब २ मील रूम्या और 
. ४० फीट थोड़ा चोरंगीरोड नामक सड़क है, जिसके पे फ़िनारे पर उत्तम 

 भकान बने हुए हैं, जिन में बहुतेरे अपने हाते में ओर बहतेरे बाग में खड़े हैं | 
. प्रकानों के आगे ( पश्चिम ) किले का मेदान हुगली गंगा तक फैला है । दक्षिण 
. की तरफ के मकानों के आगे सुन्द्र वरंडे बने है । उनमें बहुतेरे मकान तीन _ 
. मंजिले हैं जिनमें लंबे, चौड़े बथा ऊंचे कमरे बने हुए हैं। रा. 
.... चौरंगीरोड के समानान्तर पूर्व वेलस्की-प्दीट नामक उत्तम सड़क है, जो _ 
. करीब करीब सीधी चली गयी है। वह चौड़ी सड़क वेहस्ली स्केयर ओर 
. घेलिंदन स्केयर होकर गई है । वेलिंटन स्केयर में बड़ा हौण और नया वाटर- _ 
. ब्क्स ( पानी की कक ) का पंपिंग-स्टेशन है । ._ 
.. बेलस्ली ष्टीट के पर्ब टोटोछा महरकछा है, जिस के उत्तर ध्मतरका, 
. दक्षिण कलिंगा और पर्व सकलर रोड है। उसमें खास कर लमान 
. ख़तासी और छेसकौर रहतें हे | क्‍ हा 
। चौंरंगीरोड से पर्ब-दक्षिण सकृछर रोड तक पा्कष्टीट है | पार्बष्ठीठ और 
. उसके दक्षिण के महरुकों में प्रायः यूरोपियन लोग बसे है । कककत्ते के उत्तम 
. मकानों में से चन्द मकान वहां है! । २८ बर्षे के अन्दर वहां अंगरेजी मकान 
बहुत बढ़ गये हैं और कई नई सहुके, कई स्केयर ओर बहुतेरे मकान बने हैं 


कप नु[ 
का, 

























रे लगाये गये ह। प्रदान में कई उत्तम ता 























.. २२४. भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां 





शहर के यूरोपियन हिस्से, जिन में बहुत कारोबार होता है, कु दे बगल 


हे हेयर-प्दीट, हेस्टिंग-प्दीट, कु व रो, एसप्लानेंड, ओल्‍्डक्रोट, हौस-ष्ठीट, आ. 
... डेलहोसी स्केयर है और मधान यूरोपियन द॒कानें, जिन में से कई एक बहुत 
...._ उम्र हैं, डेलहौसी स्केयर, ओलडकोर्टीस ष्ठीठ और गवर्नमेंट पुर सर्प 
..._ देख पड़ती है द या 
...... फोर्ट विलियम ( किला )-कलकत्ता शहर के दक्षिण, हगली 

.._ गंगा के पूर्व किनारे पर फोर्ट विलियम नामक उत्तम किला है । किले के प- 
शिम गंगा ओर तीन ओर बहत बड़ा मेदान है । सन्‌ १७७७ ई० पें छाडे 
कैव ने इसकी नेव दी । करीब सन्‌ १७७३ ई० में २ करोड़ रुपये से अधिक 
के खर्च से किला तैय्यार हुआ। उसकी शकल ८ पहली है, पर बरावर नहीं। _ 
उनमें से ५ पहल जमीन की ओर और ६ गंगा की तरफ हैं। किले के चारो ._ 































हते हैं। किले के भोतर बारकों की कत्तार, तोपखाना, मंडार घर, पेगजीन 


रहते है | बाटर गेट के पास उत्तम तोपखाना है, जिसमें दुष्मनों और दूसरों 
ः हुए हर किसिम के छोटे बड़े गोलों के नप॒नें, हर किसिम के हथियार, 
जारों हथियार, जो इस्तमाल के लिए तैय्यार है', रकखे हुए हे | कोयछे .. 
गैट में तोपखाने के इन्स्पेक्टर जनरक के आफिस प्रें दरखास्त करने पर 
की इजाजत मिलती है । किले में एक यूरोपियन रेजीमेन्ट हे 
[क देशी पेदछ रेजीमेंट रहता है और १०००० आदमी रह सकते है । 
पं ६०० तोप दग सकती हैं । पृथ्वी थें पहले पहछ सन्‌ १३७८ ई० 




















.. मा से पं पार्कष्ठीट के फाटक के सामने धातु से बनी हुई घोड़े पर सवार 





य-गणना के समय किले में ३४६८ मनष्य थे; अर्थात्‌ ३११९ परुष 





7 स ई० में दिल्‍ली के बादशाह की तरफ से ई8 ईण्डियन कम्पनी 
. को अपनी हिफाजत के लिये किले बनाने का हुक्‍्स सिछा। उस समय के 
. इगलेंड के बादशाह 'फोर्ट विक्तियम' के नाम से पहछा फोर्ट विलछियम किला. 

बनाया गया । कोंयछाघाट ष्डीट से उत्तर और फेरकी ऐस से दक्षिण वह 
. किका था। उस के चारो तरफ खाई नहीं थी। उसका विस्तार पूर्व से _ 
.. पश्चिम २१० गज, दक्षिण १३० गज और उत्तर १०० गज था | उस में ४ बुर 
. थे; हर एक पर १० तोप रकखी जाती थी। उसी किले के नाम से बर्तमान _ 
. किलेका नाम फोटे विकछियम पड़ा।._... , 
..._ लार्ड नेपियर की प्रतिसा--किले से पश्चिम-दक्षिण घास जमी ._ 
.._ हुई गोलेकार जपीन पर कमांडर इन्‌चीफ छाडे नेपियर की पातु की प्रतिमा ._ 
हे; वह जंगी पोशाक पहनें हये प्रिंसेप्स घाट की तरफ प्रख किये हुये घोड़े हा 
.. पर सबार हैं। । 
...._ छार्ड डफरिन की प्रतिमा-यह सन्‌ १८८४ ई० से १८८८ तंक 
... हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल और वाइसराय थे । किले से करीब २०० गन 
.. पर्व चौपहानी सड़क के बीच में, जहां से किले में २ रास्ते गये है, एक खूब- 
... सरत पायसतन पर इनकी उत्तम पत्थर की प्रतिमा हे, जो चन्दे से बनी है। 
.. इसके बनाने में ४३१ हजार रुपया खर्च पड़ा हे । 2 


लाई सर जेम्स उटरम की ग्रतिमा-यह छार्ड डफरिन की प्रति- ना 



























ल्‍ सह लेफ्टिनिन्डट ज्न्रछ और बडा ज़्वामृद था जो ६० वर्ष के होक 2 


















२२६. भारत-भ्रपण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


. है| इसाँ करीब ३०० प्रेम्घर और एक बड़ी लाइब्रेरी ( पुस्तकाकूय ) है, 
.. जिसमें १५ हजार जिल्द से अधिक पुस्तकें रकखी हे', जिन मे ५ हजार से 
.. अधिक संस्कृत, अरबी,बाह्मी, नेपाली, पारसी,ओर हिन्दी की पुस्तक हाथ की... 
..._ टिखी हुई हैं। सोसाइटी में सिक्के, तास्रा की सनदें, तस्वीरें, नकशे इत्यादि... 
जो रकर् है बे खनन लायक है आनररी सक्रेटशियों गे पास दरखास्त करने ह रा हा 
.. पर लाइब्रेरी और सिक्कों को आदमी देख सकते हैं।.._ क्‍ ० 

.. अल मेयों की प्रतिसा--यह सन्‌ १८६८ ई० से हिन्दुस्तान के... 











गनार से तीन चार सौ गज दक्षिण चौपुहानी सड़क पर धात से बनो हुई 
? पर सवार इनकी उत्तम पतिमा है। | 








सीढ़ियां बनी है। ऊपर चढ़ने से सारा शहर दिखाई देता है। पुछिस 
_कमिव्नर के पास दरखास्त करने पर उसकी कंजी मिलती हे । अकतरछोनी 
: ने हेदरअली के समय से हिन्दुस्तान की छड़ाईयों में काम किया था और सन्‌ _ 
. १८२३ ई० में माल॒वे ओर राजपताने में रेजीडेंट था | आओ । 
रा [जिदू--धर्मतल्का हट के कोने के पास श्रीरंगपटन के लुविख्यात 
सुलतान के पत्न प्रिस गुल्पहम्भद ने सन १८७२ ई० में एक बड़ी मसजिद 
नित्य सेकड़ों मुसकमान निमाज पढ़ते हैं पा 

रॉसयों का अ शि न्‍लमन्द्रि--यह २६ नं० एजरा प्टीट मे ह | 
पारसी सोंदागर पिष्टर रुस्तमजी कवासजी ने सन्‌ १८३७ में 



























. प्ग्नी बिकने के लिए सजी रहती है। इसके बाद जष्टिस छोगों ने पमेतत्छा 
.. बाजार को ७ छाख रुपये में खरीद किया।. क्‍ । 
..._.. प्रसीडेन्सो जेंठ--यह जनरहू हस्पिटक्ष के पास ग्रैदान में १८ 
. फीट ऊंची दीवार से घेरा हुआ है। इसमें एक तिमंजिला मकान है, जो _ 
. खियाछ किया जाता है कि सिराजहोछा का दिद्वाती मकान था । इस जेल | 
. में औसत १३०० कैदी रहते है, जिनमें 2० से १०० तक यूरोपियन, यरेसियन, 
. आरपेनियन, और यहूदी हैं । इनमें से बड़े मेयाद वाले लगभग ७०० के 
. बंगाल गवर्नमेंट के छिये छापे और किताब की जिल्‍्दबंदी के काम ऑर छो 
. मैयाद वाले केदी तेल पेरनें और गेह' पीसने का काम करते हैं। जेल 
छापेखाने से हर महीने थें औसत ७० छाख से ८० छाख तक फार्म निकछते 
. हैं। कैदियों के बर्ष दिन के काम का कीमत लगभग १२०००० रुपये है। 
. सपरिटेंडेंट के पास दरखास्त करने पर जेछूखाने देखने की इजाजत मिलती है। 
... अलीपर का जेल-यह जेर बेकबेडियर और भवानीपुर के पुर के 
ः 4 बीच में अत्यत्तम जेलखाने का नग्नना है। इसमें १७३४ केदी रह स| कः 

छगभग ११०० केदी दस्तकारी के काम में छाये गए हैं। खास करके बिना 
. काम होता है। सुतरी कल द्वारा काती जाती है । बिनाई हाथ से होः 
.. इसके अछावे इस जेल में बंगारू के छोटे जेढों के काम के लिए ख 
. और पकाने के बरतन बनते हैं और कोहे और लकड़ी का काम हो 
. बषढ़ई और छोहार भी दुसरे जेल के काम के लिये यहां सिखक्ाये जा 















































. शेशट भारत-भ्रमण तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


... जाता है और पर कर के लिये पेशा सिखलाया जाता है। वे डेस्क, अलमारी, 
. ऊुरसी, पहूंग, इत्यादि चीजें क्‍्लाते हैं । उनमें छोहें और टीन के काम करने 
.. वाले, जिरद बान्धने वाले और छापने वाले । 


.... करने पर इसको देखने का हक्म मिलता है 





भी हैं। सुपरिंटेंडेंट से दरखास्त 





लटपालल्‍्स कथंडूल--यह गिरजा के प्ैदान के अखीर दक्षिण में. 
6! इमारत को सब से अधिक हूम्बाई २४७ फीट, चौड़ाई, ८२ फीट और. 
.. उंचाई २०१ फीट है। खास गिरणा १२७ फोट छम्बा और ६१ फीट चौड़ा है । हा 
.... इसमें ८० हजार पाउण्ड अर्थात्‌ ५ छाख रुपया खर्च पड़ा, जो हिन्दुस्तान और 
.. इंगलेंड के छोगों के चन्दे से आया था। गिरजा स 


.. पास अंगरेजों के बहत मनप्रेंट अथांव्‌ समाधि चिर 











न्‌ १८४७ में खछा | इसके 
है है, जिनमें १६ मशहर हैं| 

.._संट जान्स-चर्च-यह पुराने कबरगाह की जमीन पर सन्‌ १७८७ 
२ लाख के ख्च से तैय्यार हआ। सन १८११ और १८६३ में इसकी तरक्की 

हुंई। इसमे ७०० आदमी बैठ सकते हैं | यहां प्रसिद्ध अंगरेजों की बहत कबरेंहें 
.. सेनन्‍्ट जेम्स चर्च--यह छोवर सकू छर रोंड पर २०४ फीट लंबा, रा 
१९४ फोट चोड़ा और ६५ फीट ऊँचा है जिसमें ७०० आदमी घैठ सकते हैं। 
. यह सन्‌ १८६४ मे तय्यार हआ। जीन के की पत के अतिरिक्त इसमें४ 
. छाख रुपया खर्च पड़ा | द .. 
. स्कूल ओर कालिज--करुकतते में प्र 
कालिन, मेडिकठ कालिन, इंजिनियरिंग काडि विशष्स कालिज, कछ- 

परत, डाक्टर उफका स्कूछ इत्यादि हैं, जिनमें कई स्कछ कि | 

कि फीस के छोग पढ़ाये जाते हे, किसी गी पे रू 


हुनर के काम सिखराये जाते है या हा 





डिंसी कालिन, संस्कृत... 



















| इसमें ५०० मरीज रह सकते है ।  । 
प्रें सीसी हस्पिटल में मरीजों को प्रतिदिन डबल कमरों के लि छुपे ५ 
.. शुपये और १ कमरे का २ रुपये देना पड़ता है । इसमें १२१ मरदों के छिये, 

है ८ ओरतों के छिये ओर १२ लड़कों के छिए बिस्तर ह# | । 


...  घ्योष्ट रोड के उत्तर मेंओ नेटिबव हस्पिटल्ू हे। इसप्रें १३० रोगी रह सकते हैं। 
. अस्पताल के सामने द्रिया के किनारे के घाट पर शहर के मुर्द जलाये जाते ह | 


हा कोढ़ी खाना--यह एम्हृए ष्डीट प्र है | 








हे १५ नवम्बर तक सफाई और प्रग्म्म्त बे लिए बन्द रहती हे | बन्द के दिनों | .। 
. अफिसरों में से एकके पास दरखास्त करने पर आदमी बरामदों में जासकता है 
























8 । भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेर जा या ४४. 


... इमारत के चारो कोनों के पत्ये के कमरा ४४ फीट छंवा और ४० फी 
. चोड़ा है। अजायवखाने की इमारत सन्‌ १८७८ ई० के पीछे तय्यार हुई 
.. इसके बनाने में १ लाख ४० हजार पाउण्ड खर्च पड़ा आज 
... इसमें संपूर्ण एसिया की अद्भुत और अनोखी चीजें भरी है। जल और. 
.... थल के अद्भुत धातु, वनस्पति तथा जीव कृतम और स्वभाविक दोनों प्रकार 
... के लाकर के इसमें रकबे गए हैं। फल, फुल, पेड़े। की टहनिया, मरे हए जीव 
... जन्तु और नए नए भांति के पक्षी, कीट, पतंग इत्यादि शीश्ञों के भीतर ऐसे... 
. दबे के अर देकर रकखे गए हैं कि सब ताजे और जीवित जान पड़ते हैं। इनके... 
अछावे इसमें भांति भांति के अन्न, बच्च, बर्तन, पसारी की चीजें, इत्यादि के... 
. नमूने रकखे गए हैं। इसके समान अजायबखाना भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। . 
.. पहले नीचेवाछे कमरों में चारों तरफ देख कर. तब प्रधान सीढ़ी से चढ़ 
? ऊपर के पंजिल पं चारो तरफ देखना चाहियें बज 
. नीचे के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण के कमरों में अशोक के समय 
बौद्ध पतियां, जो २००० बे से पहले की है; एक बहुत पुराना तोरन (फाटक); 
ने की दो बड़ी मियां; बुध गया सेछाये हुए अशोक के समय के कई खंगे के... 
नपूने और पत्थर के हिस्से ओर मथुरा की संगतराशी और लेख है । कमरे के... 
दक्षिण रण खिड़की के आगे ६ फीट ऊंची बुद्ध की मूतति हे। दरवाजे के बाएं 













है कम 
कु 





४ इत्यादि प्त जानवर ह | 


.. उंचा लाइब्रेरी का बड़ा हाल है, जिसमें सन्‌ १८८७ ई० में करीब १३ 





... बरतन और धात और पत्थर के औजार है । एक दूसरे वाक्स में पत्थर की ._ 

.. झरहाड़ी और ( लड़ाई वाल) पत्थर का इथियार, जो पुराने समय में हिन्द- 
.. स्तान में बनते थे, हैं। चौथे बराम्ढे में पत्थर पर छेख, बहतेरी किसिस की 
... इस्मी इमारतें और एफिका के इजिप्ट देशका एक मोमी भी है। मोसी सुर्दे 
... की उस लाशको कहते है, जिसको इजिप्ट के लोग मोम आदि भप्माले देकर 
.. ऐसी तरकीब से रखते थे कि वह सड़ती गछती नहीं । 

... पे के कपरे में रूम्बे बाक्‍सों में समुद्र के जानवरों के नमने है| ० 



























१ _ है। बाएं तरफ और बीच के टेबुल बाक्सों में सीप, घोषा, कोई | 
... केकड़ा; हर किसिस की तितहियां, उचरूग, कीड़े, रेशम के कीड़े, विच्छ 


..... उत्तर के करे में हर किसिम के धातु और पत्थर के हुकड़े इत्यादि 
... और पश्चिमोत्तर के कोने के कमरे में बहुत नकशे टंगे हुए है । 
.... सीढ़ीपर के सिर के पास बदंवान के महाराज महतावचन्द बहा 

..._ (सन्‌ १८७७ ) दी हुई महारानी बिक्टोरिया की मार्बंल की प्रतिम 
क्‍ जिसके पी पेशगाह के ऊपर ५९ फीट रूस्बा,५० फीट वोड़ा ञ्भ 











... जिलद पुस्तक थी । लाइब्रेरी के पास के बरामदे पे किड़े, मकोड़े के नप॒ने हैं 












... सादर के पक महा मच्छ की तमाम हड्डी ४१ १ फीट छम्बी हैं। एक काम पर ० 
.._ का जबरा है, जो मच्छ १०० फीट रूम्बी होगी। ११ फोट ऊंचे एक हाथी 
... की समूची हड्डी है। दीवारों में बहुत किसिम के जानवरों की सी गें छठकाये.. 
.... गये हैं। वहां शिवालिक पहाड़ की एक बिलकी शेर के समान बड़ी है। 
... किड़ों के दरमियान एक मगर १८ फीठ और एक सांप १८ फीट ढब्बा है। 
रा रा पबो त्तर के कमरे में खास करके मछलियां हैं।._ रा 
....._ अजायब घर के पूवों त्तर के कोने से पूर्व उसमें छगा हुआ तीन मंजिल. 
.. नया अजायब खाना बना है, जिसकी दीवार की रूम्बाई सदर प्टीट के 
... अंगवास पर २५६ फीट और छत की ऊंचाई ८४ फीट है । उस इमारत 
.. और उसके असबवाव में ३ छाख रुपया खचच पड़ा है । हा । 
नीचे के मंजिल में हिन्दुस्तान की अनेक कोमों की जिन्‍्दें के समान न < 
तियां, उनकी एजा की चीजें, पोशाक, जेवर, हथियार, काम का औजार, 
बेन, इत्यादि सामान हैं। 
. दुसरे मंजिक में बहत नफीस कारिगरी की चीजें; असछी और नककी 
जवहरियों की चीजें; चान्दी, पीतछ और तास्वे की चीजें; कारचोबी भर 
फलकारी का काम; कम्हार की बनाई चीजें; बौनिंस किया हुआ काम; लकड़ी, .. 
.._हाथीदांत और माबुरछ काटकर बने हुए असबाब, सी ग के असवाब; चमकीछे ._ 
. हथियार; चटाई, दोरी, इत्यादि सामान हैं। हा 
... इनके अछावे अजायबखाने पें अनेक भांति के कपड़ें, डेस, कारचोंबी के... 
काम, छकड़ी और हायीदांत की बनी चीजें, झुग्हार की बनाई चीजें, धातवकी 
स्‍्तकारी, हिंदस्तान के मैदान और पहाड़ के बसनेवाछे खास कोमों अर्थात्‌. 
थाछू, पडा, जाट, राजपएत, ब्रह्मा के करेन, ऐ 
















































'डमन के नेग्राइट, 
* हे तिमतियां, सा, तहछू, तेल के बीज, दवा, रत, घी जन वा 





प्रतिमा देख पड़ती है। खाना खाने के कमरे में सफेद माईुछ का फर्श छगा 
एक थोनरूम याने झाहीतर्त का कपरा है । सुलतान टीपू का - शाही 
इसमें रक्खा गया, इस लिये इसका नाम थीनरूप पड़ा। इनके अति 

: कमरे ओर 
























. तीन को मिले हुए धातु से बनी इई घोड़े पर सवार है। छा ढ़ ५ 
.. क्ेनिंग सन्‌ १८८६ ईं० से १४६२ तक हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरछ और 
वाइसरावं थे । | ३ ० | 
ा क्‍ सर इस्टआट काह्वन की ४5 तिसा-यह गयनप्रेंट हौस के 
.' रा डा बरियण सड़क के पास तीन कोनी जमीच पर खड़ी है | प्रतिमा माव छ की. 
.._ बनी हुई परी लंबी है । सर इस्टआर्ट काट्विन सन्‌ १८८७ से १८९० ई० तक 
_ बंगाछ के छेफ्टनेंट गवनर वे।.._ जा 
.... टाउनहाल-ग्षनपेंट हौस से पश्चिम और हाईकोर्ट से पूर्व टाएन 
हाल है, जिस को सन्‌ १८०८ ई० में कलकत्ते के वासिन्दों ने ७० हजार पाउंड 
के खर्च से बनवाया ( इस समय १६ रुपये का एक पाउंड होता है ) | इस मैं... 











यह इमारत दो मंजिलीं है। गाड़ी खड़ी होने का वरंडा उत्तर तरफ बना हैं, 
जि जिंसपें गोलेकार बहत मोटे ओर ऊँचे ८ रतंभ छगे हैं दक्षिण के कपरे में कच- 
_ विद्वार की वतमान महारानी के पिता केशबचन्द्रसेन की बड़ी तीर और 
अन्य लोगों की माबुल की ४ आधी मूर्तियां और पृ तथा पर्चिम दो म॑ंजिले. 
पर जाने की सीढ़ियां हैं। दोनों सीढ़ियों पर मां की दो दो आधी पतिमा. 













.. क्मार टेगोर इत्यादि की प्रतिमा है | इस कमरे इक 
के ठीक ऊपर नीचेही' के समान हाक है । इस में मानिकजी रुस्तमनी ! , सर रा. 
'बिलियम ग्रे, छेव इत्यादि की ६ तस्वीरें हैं। हाल से दक्षिण नीचे के दाान 

के ऊपर दोनों कोनों पर ४३ फोट छम्बे और २१ फीट चौड़े दो कमरे 


है सन्‌ १८२५८ से १८३५ ई० तक हिन्दस्तान के गवनर जनरल थे | 
हाईकोट-टाउनहाल से थोड़ा पश्चिम नई हाईकोर्ट हे 






.. इसके उत्तर और दक्षिण सन्चह सतह और पूर्व और पश्चिम नव नव 
जा हा बनी हैं; तीन तरफ एकहरा और दक्षिण तरफ दोहरा बरंडा 





अत 
अप कर 










श्र ः भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय 








.. दूसरे घंजिल में ७ कचहरियाँ, जज छोगों ओर बारिष्टरों के कमरे, जज 
. छोगों की लाइब्रेरी, और बार छाइव्रेरी, वकीलों के कमरे, और एटनियों के 
... कपरे इत्यादि हैं । दूसरे मंजिछ में चारो ओर चोगान की तरफ और बाहर _ 

रा । " छू क्षि पण तरफ तीनों मंजिल में बरंडे हैं | ०2 ह रा 
.... दक्षिण-पश्चिस केकोने में चीफ जस्टिस की कचहरी में तीन चीफ जस्टि 












. की तस्‍वीरें है । दक्षिण-प्व के कोने के पास के सेशन जज फी कचररी में... &, 
तीन अछ्रेजों की बड़ी तस्वीरें है', जिनमें २ चीफ जस्टिस थे। अपील के... 

: दुसरे दरजे की कचहरी में, जो प्रधान सीढ़ीयर से पश्चिम है, हाईकोर्ट के... 
पहला देशी जज कश्मीर के रहनेवाले शंभनाथपरिएत की बड़ी तस्वीर है।... 
पूबे वारिएरों की छाईबेरी और पूर्व के कोने # इनियों की छाईओेरी है।._ 
प्रायः सब कचहरियां दक्षिण तरफ है | उनमें भोर ऊं, के आगे के बरंडे मै... 
बारिए्वर, वकील और साधारण छोगों की भं. है रहती रे। कचहरियों में. 
बंसाधारण लोगों के बेठने के लिये बहुत सो बेंच और. कुसियां रक्खी 






















को हक वर; इनसालबेंट कचहरी का प्रधान कारक, छीगल रिमेंत्रेस और 
शैडवों गज जनरल के चेम्घर आदि के आफिस हैं 5 रे 





खास दरवाजे के सामने पायसतन पर इनकी परी लंबी प्रतिमा है ३. 
. झोगों के चन्दे से बनी थी। पायसतन पर अक्लरेजी, बंगछा, पारसी 
हिन्दी लेख 


.. की ओर है। इसकी छत और दीवारों में सुनहरी मीनाकारी का का 
.._ है ओर इसके फशे में काले और सफे हुए 
.._ बंक सन्‌ १८०९ ई० में कायम हुआ था। इसमें परामिसरी नोट हे र् 

. झरकारी काम होता 84 . 
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बंगाल बंक---हाईकोट से पश्चिम हुगले 
की उत्तम इमारतों में से बंगाल बंक की इमारत है । _ इसक 





माबूछ के तख्ते जड़े हु। 











. रहंट....>“भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहरवां अध्याय। 


लाड मन की प्र तिमॉ- - यह सन्‌ १८३६ से १८४२ ई० 
ः का तक हिन्दुस्तान के गवृत्तर जनरल थे । इनकी धातु को प्रतिमा एडेनगार्डन 


। - द रा . सर विलिय को प्रतिमा--यह जंगी जहाज की फौन के. रा 


। . कमांडर थे; ईनकी सफेद पाबु छ की प्रतिमा एडेनगार्डन के दक्षिण हुगली 


... नदी के किनारे पर खड़ी है 


8५ 


-वांटियरों की इमारत--हाईकोर्ट से दक्षिण स्वीमिंगवाथ 

का हम्माम ) और एडेन गार्डन के बीच पे ग्गा की तरफ घख करके 

कलकते के वालंटियरों की इमारव खड़ी है । हिन्दुस्तान के गबन जब 

ओर बाइसराय लाड लेंसटोन ने सन्‌ १८८९ ३० की पहली अप्रेल को इसकी । 

नेव का पत्थर रक्‍खा। सन्‌ १८९० की फरवरी में चन्दे के खरे से इमारत 

र हुई। इमारत और इसके सामान मे करीब ८०००० झुपया छगा है 
समर! ५०००० हथियार आदि सामान रह सकते है ओर एक बहुत बडा 
कमरा है, जिसमें पांच छ; सौ मेम्बर, जिनका नाम लिखा है, बेठते है । रा 


 लेरने का हम्माम -इसकों सन्‌ १८4७ पं" छेफ्टिनेंट गवनर 


त्रोछा । रेजिप्टर मे! ४०० से अधिक नहानेवाऊे आदमियों का नाम छिखा 


इमारत का काम बहुत अच्छा है । इसकी छत छोड़े की है। 'हस्माप का. 


शैट ढम्बा और १४ फीट चौड़ा है | इसके पानी की गहडाई ६ रा । 


१5 तक बदला करती है । महीने में एक दफ़े पानी भिकाः । कर . 
पाम मे नहाने का पा । 








न ग्रे ५ जज रहते ह | देशी जन को छोड़ कर दसरे संपर्ण जज जओो और शा रजिष्ट्‌ जार 
करे छा, ७0 40६ “६. 


ता गा हैं । इस अदालत में २००० रुपये तक करजे के मोकृदपे देरे हा 
..._. सेटकाफ हाल--यह हिन्दुस्तान के गवर्नर जनररू (सन्‌ १८३६ ई०) 
.._ छार्ड मेठकाफ के यादगार मे हेयर प्टीट और ष्टूं ्डरोड के मे के पास छोटी. 





















.... खंमे छगे हैं। प्रधान दरवाजा पूर्व है। नीचे के पंजिल खेती और बागवा 
...._ की सोसाइटी ( मनछिस ) के दखल में हे और ऊपर वाछे में कछकत्ता-पव 
.... किक लाइब्रेरी ( आम पस्तकारूय) है । द्रवाजे के सामने छाड प्रेटकाफ की 
आधी प्रतिमा देखने मे' आती हे । हा क्‍ क्‍ 


.... डलहोसी स्केयर और लालूदीगी-टेढीग्राष आफिस के उत्तर 
.... ओर करंसी बंक से पश्चिम डलहोसी स्केयर है | इसके मध्य मे एक बड़ा ताला 
... है, जिसके चारोतरफ सड़क बनी है और उत्तम बाग छूगा है। स्केयर के चारो 
... ओर छोड़े के जंगछे का घेरा ; चारों कोनों पर टीन के पायखाने और 
.... बगल पर मध्य में इमारत के वरंडे धे छाड हेष्ठिज़ू की मावू, छ की प्र 
... है| यह सन्‌ १७७४ से १७८५ ई० तक हिन्दुस्तान के गवर्नर जनरल 








. यह शहर के उत्तम और बड़ी इमारतों में से एक है । इसके ः 
.._ चेहरा उत्तर ओर डलहौसी स्केयर की तरफ है। इसके तीन बालू हैं। एव. 
ओर १२० फीट ऊँचा एक ठांवर बना ३ | पर्व के बाजू का रोख पराना कोर्ट. 
ष्टरीट दी ; की तरफ है। दूसरा बाजू पश्चिम और तीसरा बीच में हे। इनमें 
हा प्रधान हिस्सा और पूर्व का बाजू तीन मंजिला है और दूसरे दोनों 
. बाज | तह डे जिडे हैं। यह इमारत ईंडे से बनीहुई ७० फीट ऊंची है। इसमें उत्तर _ 
जरफ मध्य में आमछोगों के आमादरफ्त का दारबाजा बना है।.. 
इस इमारत में बंगाल डिविजन का सपरिंटेंडेंट डाइरेक्टर जनरल, डिपोटी _ 
डाइरेक्टर जनरक, ऐसिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, टेलीग्राफ के माष्ठरे, आदि बहुत . 


हक." 


अफसर रहते है और यह टेलीग्राफ का प्रधान आफिस हे. 
. करेंसी आफिस--यह डलदौसी स्कैयर के पर्व, पदिचम मख की 


वी इमारत है। इसके नीचे के मंजिल में करेंसीनोट की खरीद बिक्री 
और छोटे बड़े नोटों की परस्पर बदछी होती है । कोई आदयी हो चोरी. 
गये हुए नोंटों के नम्बरों से मिकाकर उसको नोट के बदले में रुपये या रुपये के. 
बदले में नोट मिहजाता है ।.. ह 
दरवाजे पर छोहे का खुबसूरत फाटक कूगा है | मध्य का हार बहुत 
बड़ा है । प्रवेश करने पाले के बाएं नये नोटों के फारमों के सन्दुकों का कतार 
जिन छाखौं किरोड़ों रुपये के नोट रहते हैं । चांदी किले के तहखाने में. 
किन्त जरुरी काम के लिये यहां के तहखाने में रकखी जाती हूं । 














इस बंक का हेड आफिस हन्दन में हे, व जसको 
गरा, करांची, लाहौर, रंगून, संगाई ओर एडिस्बरा में ह। 


....पश बलेश निवारिनी सभा--इसका आफिस राधाबाजार षहीट 
... पर १९ नंबर का है । यह सभा सन्‌ १८६२ में कायम हुई। तबसे सन १८९० 
... ६० तक इसके एजेंटों द्वारा पशुओं को कु श देते वाले ८१६९३ आदमी की सजा 
.. हो चुकी हो। पद्म कुश निवारन के छिये पहले सन्‌ १८६९ में एकट १ और 
... सबसे पीछे सन्‌ १७८० में एकट ११ पास हुए । इस समय इसका सभापति 
... आनंरेब॒ मिष्टर जड्िस नरीश्ञ हैं। सभा का खर्च चंन्दे और जर्माने से चलता है । 
.... सभा की तरफ से जानवरों के पानी पीने के छिये ३ ताक्व और सड़कों पर 
..._ जगह जगह ४९ चरन बने हैं 


बंगाल सेक्र 


जिसकी शाखा मद्रास; बम्बे, 

















पक सेक्र टरीयट ( कंपनी बारक )--यह डल्हौसी रुके 
|] "रु का यर वे. उत्तर सड़क के बगल पर तीन मंजिली इपारतों का सिछ सिला है 
..... जिसके दक्षिण का अगवास ६६० फीट रूस्या है । इमारतों के बढ़ाव ओ 
... तबदील करने में १० छाख रूपये खर्च पड़े हैं । इसमें बंगाल सेकेटरीयः 
...._ जडिसियछ, पोलिटिकल, रेवीन्यू एजकेशनल, पबलिक वर्क, इरीगेशन, आ| 
.. आफिसे बने हूं | द ला 
कष्टम होस--डलहौसी स्केयर के परिचमोत्तर के कोने के पास 
...._ शेड पर सन्‌ १८२० ई० का बना हुआ कष्ठम होंस हैँ, जिसमें आमदनी #॑ 
.... रफतनी पांछ का महसक लिया जाता है । इसमें छगे हुए बहत गोदाम है 
आ सन्‌ १८९०-९१ ई० में यहाँ के बन्दरगाह में ३३९६१३७२२ शुपये 
3 हा . बाल आया और बन्दरगाह से ४३७०९०६६१ रुपये का माछ गया और 
,.. किसिम की रफ्तनी से १८६८००६ रुपया ओर आमदनी से २६३८८ 
..... झुपया और निमक से २१९६८१८७ रुपया महसूछ आया । 








हे 





..._ झ्ाएर और पोर्ट का हेल्थ अफसर रहने के गगो। बन्द्रगाद सम्बन्धी काम के . 
> हो योग्य यह उत्तम आफिस है पा 
बंगाल बराडेड बेयर होस-यह केनिद्ू-प्ट्रीट से पश्चिम क्लेब पीठ 
.. प हो, जो सन्‌ १८३८ ई० मे कायम हआ । यह आफिसों का कत्तार ह और 


पा ० कपसियल विल्टिंग कहलाता है । जो चीज़ बाहर से आती ह ओर जिन पा 
.... पर महसल लगता हे वे इसके जिन्सखाने और गोदाशों में जमे होती है । _ 


.. बाहर जाने बाली चीजों के रहने का यहां कम काम पड़ता ह ६ 
० 00० मिऊः सिनेगग--यह केमिंग-प्ठीट पर यहदी छोंगों की मजदबी 
. पजा की इमारत है, जो सन्‌ १८८४ ई० में खुली १४० फीट छम्बी ._ 
. और ८२ फीट चौड़ी है । इसके खंभे और दरवाजे इत्यादि में मु के . 
रुते छो हैं और सोनहुछे काम हैँ ! गुम्बन की शकछ की छत में नीले रंग. 
पोने की सितारे बनी है | इसका खास हिस्सा ५२ फीद छंवा, ३३ फीट 
वीड़ा और ५५ फीट ऊँचा है । फश माबुछ का लगा हैं । एक बे १४० 
गेट ऊंचा है, जिसके ऊपर चढ़ने के लिये भीतर सीढ़ियां है । इसमें एक 
घड़ी छूगी ह , जिसके चारो तरफ '४ डायक है । ा 
.. ईंछ इण्डियम रेंलवे कम्पनी का आफिस---यह कष्ठम हौस 
से उत्तर, फेयर्ली प्रेस में दक्षिण तरफ ४०० फीट हरूम्बा और १८० फीट ः 


इसके बनाने में लगभग ३६०००० रुपया ख़्च पड़ा था। इसमें. रा 


त्थर का काम बहुत है। प्रधान आफिस का फश माबुल से बना है रा 
< ना ठ घर-भहे हवंड़ा के पछ से २०० गज उत्तर पढ़ प्डरोंड 
पूर्व बगल की बड़ी जमीन पर दे। यहां चान्दी और तासखे की 












पा करा राला हो, बंक और सौदागरों ले लिया जाता है। धोना एक महीर 
._$ हजार तोले से अधिक नही लिया जाता। सोना चांदी आदि घातु ३ छेंढे 
. आग पर गले पर सांचे मे” ढाले जाते ह$ पीछे जांच होकर उसके हे न. 
। . तख्यार होते > क्‍ व ० हा 
... टकसाल में नीचे छिखे हुए सिक्के बनाए जाते है',--हिन्दुस्तान गवर्नप ट॒_ 
.. के छिये सोने के मोहर; चान्दी के रुपये, अठनी, चोअनी, दोभनी ओर ताम्बे ._ 
.. के पैसे, आधे पैसे और पाई ! जल जज ः 
... अलवर -राज्य के लिये चान्दी के रुपये। 
.... बौकानेर-राज्य के छिये चान्दी के शपये । 
... धार-राज्य के ढिये तान्बे के पेसे, आधे पेसे और पा 
.... वेबास-राज्य के छिये ताम्बे के पैसे और पाई। . 
| हे . सिछोन-गवर्नपेंठ के लिये ताम्बे के ५ सेंट, सेंट, आधा सेठ और चौथ | ई सह | 
.... प्टूद्स-गवर्नमद के लिये ताम्बे के सेंट, आधा सेट और चौथाई सेंट 
..... इम्पीरियछ ब्रिटिश ईएप्ट एफ्रिका के छिये ताख्बे के पसे। 
.... इन के अतिरिक्त फौजी अफसर और सिपाहियों तथा कालिज 
.. स्कूल के विद्यार्थियों को इनाम देने के लिये तगमा भी यहां बनते 
जान पड़ता है कि कलकते की टकसाल दुनियां के सब टकसाछों 
... है तास्बे और चान्दी के करीब १० छाख सिक्के इसमें एक दिन में 


जो आदमी टकसाछ देखना चाहे उस को गश्वार को टकसारछ देख 






























. २४४. भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय । 





५ .. जन न सन्दिर ।निकतल्‍्ले के बाग में राय बदरीदास घुकीम बहादुर का 

.. जन मन्दिर है; यह कछकते के सब मन्दिर और मसजिदों से बहुत सुन्दर है|. 
.. मन्दिर एक सुन्दर बाग में बना है| बाग में ताछाव, सड़क, चबतरा और | 
... मकान बने हुए हैं। जनों की साछाना यात्रा बड़े खर्च ओर धमधाम से कह-... | 
.....  कत्ते की सड़कों से निकलती है क्‍ मा 








... है। हजारहां आदमी इस में दर्शन को आते हैं| जन्माएमी और रथयात्ा के का 
' दिनों में यहां बड़ी भीड़ होती हे । बज 
.... सत्यनारायण जी का मन्दिर -बड़ी बाजार की तूलापट्टी में सत्य- 
नारायण का विज्ञाल मन्दिर हे। यहां नित्य कलकतते के बहुत लोग दर्शन को. 
आते है 
कलकत्ते की शहर तलियाँ-चौबीसपरगने जिले के मजिष्ठर और 
ल्वटर के आधीन कछकत्ते की शहरतक्षियां २३ बर्ग मीछ में फेलती है, जिनमें... 
नीचे लिखी हुई प्रधान हैं. 
...... काशीपुर-अहर से उत्तर काशीपर एक गांव है, जहां सरकारी तोप 
... बनने की कछ, चीनी के कारखाने और अमीरों के कई विले ( मफ्सिल के... 
.. मकान ) बने हैं। काशीपर के पास एक क्ृषीशाछा है, जिसमें अप्ेरिका 











. मदनमोहन जी का मन्दिर-यह प्रसिद्ध मन्दिर बाग बाजार में... ॥ 


इत्यादि कई देशों के हर तरह के फूल; कन्द, फलछ, साग के बीज और पेड़... 


बिकते है ओर विद्यार्थियों को कृषी विद्या सिखकाई जाती है सा 
साततालाब-काशीपुर से उत्तर बादू स्पामाचरण मे क्र कापसिद्ध. 














नक लडगा-चितपर के पल छांपने पर एक बस्ती से आगे दक्षिण 
8, ...त्तरफ नकलडंगा मिलता है, जहां गैस कम्पनी का बड़ा कारखाना है। 
... सियालदह-खास कलकते शहर के पूर्व॑हेरिसन रोड के पवी छोर 
।. के पास सियालदह है, जहां से 'कछकता ओर सौथ इ्टन रेकबे” ३८ मील _ 
..... दक्षिण-प्र डायपंड हारबर तक ओर “रन बंगाकू रेलवे! २०८ मील उत्तर 

सीछीगोड़ी तक गई है क्‍ बम 
.... छू टाली--यह सियारूदह से दक्षिण एक बड़ी बस्ती है, जहां यरों- 
... पियन छोगों के बहुत मकान हैं और म्थुनिस्पेल्टी का कारखाना बना है । 
2 बालीगंज-यहां खुला हआ मैदान हैं, जिसके पास अनेक बारक 
अर्थात्‌ सेनिकगृह ओर गवर्नर जनरछ के अंगरक्षक फोन की कदायद की 
..._ जगह हैं। ब्ेदान के चारो तरफ ओर सड़कों के पास फेली ह्‌ई जमीन पर 
. यरोपियन छोणों के रहने के छिये उत्तम मकान बने हैं | | 
...... भवानीपुर-कलकत्ते से दक्षिण भवानीपर में देसी छोगों की पनी का 
... बस्तीहे | इसमें धातु के बरतन बनाने वाले बहुत से हिन्दू कारीगर रहते हैं... 
.. ओर एक पागल खाना और जलकल के पंपका नया स्टेशन है । 
कालीजी-भवानीपर से दक्षिण हाईकोर्ट से छगमग ४ मील दर. 


को 


भागीरथी गंगा की छोड़ी ह ई नाछे के निकट कालीघाट नामक बस्ती में काछी ._ 














....._ जी का मन्दिर है। बस्ती मे पंडे लोगों ही का अधिक मकान देखने में आते 
.... हैं। यह नाछा देष्टि गूस पक के निकट भागीरथी में मिला हो । रा. 
. काली के वर्तमान मन्दिर को सन्‌ १८०९६० में बेहाछा के चौधरिंयों ने बनवाया। _ 











. शरद... भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय 


.. यहां पहले भागीरथी गंगा की प्रधान धारा थी, जिस के स्थान पर बर्तमान 
..._नाला है। इसी काछी के नाम से पर्वकाल में कलकता का नाम कालीकोश 
री श था। पहले समय में यहां देवीजी को मनव्य बी दिए जाते थे । 
रा टालीगंज-कालीपाद से दक्षिण टालीगंज में चर्चमिशनरी सो साही. 


, 


.. का स्टेशन है, जिस के पास रामनायमंडल के (सन्‌ १७९६ ई० के ) बन-.._ 





..... बाये हए वहू.त देवसन्दिर स्थित है 


कि 





..... रसापुगला-यहां ,प्रशुर के टीपूसुलतान के खानदान के छोगों के ' 
. मकान है । पा 











... अलोपर-भवानीपर से दक्षिण-पश्चिम अलीपर बस्ती है । यहां बंगाल का 

के छेफिने ट गवनेर की कोठी, देसी पल्टन के मकाम, जिले का जेंढवाना, 
२४ परगना जिले का सदर मकाम, साधारण और लड़ाई सम्बन्धी आफिस, 
लीग्राफ की सामग्री तय्यार करने का कारखाना और सरकारी चिड़िया _ 


लेफटिनेंट गवनर की कीठी-भछीपर की फेछी हुई भ्रमि पर 
बंगाल के छेफिनेट गवनेर की उत्तम कोठी बनी है । इस के ऊपर के मंजिक 
मे छेफिनेन्ट गवर्नर के रहने का सहतनत और दरबार हाल इत्यादि हैं। कोठी... 
.._ के आसपास बहुत द्रख्त छगे हैं और एक ताछाब बना हो। पश्चिम के फाटक. 
के आगे अछीपर की सड़क है । 

















पु; पक्षी, _ ५ 
जिनमे | 





|. इस की पीठ पर कूबड़ नही होता; यह दौड़ने प्रे' बहुत तेज होता हो । 









... तरह के सुतुरशर्ग, बिलायती श॒र्गी, चीलह, बतक, सूगे, मोर, कबूतर; और 
.. कौड़ों और जढूजन्तुओं में बहू तेरे किसिम के सांप: मछली और पड़ियाल 
. शामिल है । जराफ उंठ के समान होता है) पर इस का परत बेल के समान है; ल्‍ 





..._ सन्‌ १८७५ ई० पें इस बाग का काम आरंभ हुआ। सन्‌ १८७६ की 
. पहली जनवरी को महारानी बिक्टोरिया के पृत्न प्रिस आफ बेढ्स नें इसको 


”. जदूस किया। उसी साछ की मई में सब साधारण छोगों के छिये यह खलः 
. _गया। तीन चार वष में इसके सब काम परे हो गये। नुमाइस के सार १८ 


.... महसुल छगता है | 


.. बांटने के किये दरख्त छगाये जाते हैं और साढाना फूल की नमायश होतो 


.._ छाख़ < हजार ५३२ आदभियों ने इसको देखा। देखनेवाले को एक आना 











.. है। बाग के एक हिस्से में गुछाबों की बड़ी कियारियां और दरख्तों के उत्तम 


रे क्‍ | क्‍ मिलीवरी आफन सकल, ओर स रकारी डकयाद स हैं 


खिद्रिपर का डक-हसका काम सन्‌ १८८६ ई में संत 






















.... २४८... भारत-प्रपण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय । 


 >्क । शाही नवासीबाग को सन्‌ १७८६ में ईह 
... इंडिया कम्पनी ने कायम किया । यह गाड़नरीच के मटियाबज के सामने | 
..._ग़वर्नपेंट एनजिनियरी ग काछेन के पास हवड़ा जिले में भागीरयी के पश्चिमी. 
.. किनारे पर एक मीछ फैछा है। बाग का फाटक भागीरथी के पल से ३ मीर 
.. दक्षिण है। इवड़ा और शिवपुर गांव होकर एक अच्छी सड़क वहाँ गई है, | 
... जिससे आदमी आसानी से बाग में पहुंचते है और भागीरथी की नावह्ारा.... 
..._ भी आदमी वाग पें जाते हैं। बाग दिन भर खलो रहता । . । 
..... यह बाग २७२ एकड़ जपीन पर हे | बाग में बहुतेरी सड़क बनी हैं | गाड़ी... 

.. पर चढ़ कर सब जगह आदमी जा सकता है। बाग के पश्चिमोत्तर के कोने के... 
. पास हवड़ा फाटक से मवेश करने पर पहिले एक बट के बृक्ष के दोनों तरफ 
: दो पीपल के बुक्ष मिलते हैं। फाटक के दोनों तरफ दो पतली सड़क और 
सामने एक चौड़ी सड़क गई है। देखने वालों को चौड़ी सड़क से आगे... 














थोड़े आगे जाने पर सड़क के दोनों तरफ पानी की दो चादर मिलती हैं। 
उससे आगे कज्ुभारिन के दरख्तों के कंज से बाहर निकल कर एक भूमि के. 
बड़े टुकड़े पर सड़क जाती है, जहां सड़क के दोनों तरफ खजूर छगे हैं। 
. उससे आगे एक नहर पर ३ पल है। नहर पार होने पर दहिने फल्न-बाग 
. मिलता है, जहां कियारियों में खनर, फूछ ओर फलों के ह॒क्ष छगे हैं ५. 
... फूछ और पौधे का एक बंगछा है; जिसके फूलों की शोभा गरमी की 
> ऋतओ में जाहिर होती है और दसरी ऋतओ' में उन पोधों की डांदी._ 
और पत्तियों की खबसरती फूछों से भी अधिक देख पड़ती है। बंगछे के . ९ ः 









... हैँ, जिसमें थोड़े पानी के चिड़ियें हैं। झील के पास फूल और पौंथे का एक ती 


... ओर बाली में कागज का एक मिल 
... बाली के सामने 'बड़ानगर' 








. झाखो' से करीब ३०० बरोह निकल कर नीचे जमीन पकड़ गये हैं | बहुतेरे 
. हटके हुए बरोह गांठ फोड़े हुए बाँसों को खड़े करके उन के पोरो' थे कर 
. दिये गये हैं। उससे वे बांसो' के अन्दर होकर जरदी जमीन पकड़ छेते हैं | 
.. बट वृक्ष से आगे जाने पर एक मनमे'ट मिलता है, जिस से आगे वेवदार फे बह 
.. दोहरे कत्तार होकर सड़क दहिने अकती हे। पड रा 

हक ... बहत आगे जाकर दहिने घमने पर पॉंधो पंण अठंपहल बनावट का । 
.. एक बंगला मिलता हे । उसका ढांचा छोडे का हे, जिस पर लोहे के जार... 

...छगाये गये हैं; ऊपर घास का पतछा छप्पर और मध्य में गम्बन हैं | बंगले... 

का ब्यास २१० फोट है, उसका हर एक पहल ८५ फीट लंबा हैँ । उसके 
.. प्रध्य के गुम्बन की ऊंचाई ५० फीट हे| बंगले मे बहतेरे घृमाव के रास्ते. 

.. बने हैं ओर भमि पर तथा बहतेरे गमलो मे' अनेक भांतिके पो थे गाए गए 

उसको अंगरेजी मै पामहोंस कहते ह । 


पामहोस के पश्चिम तरफ आगे जाने पर झील के किनारे आदमी पह चते 













..._ सरा बंगला है, जिसकी ऊंचाई पामहौस और अचिडहौस के बीच बीचहो। 
... क्पनीयाग में प्रायः सब देशों के द्रख्त लगाये गये हैं । छोहे के पत्तरों.._ 
.. पर बहुतेरे बुश्नों का हृत्तात लिख कर के उनके पास खड़े कर दिये गए है।.._ 
....  हगलो गंगा के पास के कल कारखाने--शिवपूर और राम 
.... कृष्ेएर के पास ज्ञठ दबाने ओर इसकी दस्तकारो के लिये बहत बडी इमारते 
.. हयड़ा के उत्तर गसरी गांव में रुई का मिल ( कर कारखाना ) हो 
..... हवड़ा से ६ मीछ उत्तर रेलवे-स्टे शन के पास बाछी नामक बस्ती हैं, जिसमें 
.. झ्न्‌ १८९१ में १६७२० मनुष्य थे। पवित्र स्थान समझा जाता हैं 















कान 9 एक बड़ा पस्तकाल 





लंड 


रा रेध९ 






0. भारत- भ्रमण, गीसरा तीसरा खण्ड, तेरहवा अध्याय | 


रिसेरा नामक एक छोटे गांव के पास जठ का 
दास नामक एक उत्तम पूराना मकान है | 
रिप्तेरा के सामने नंदी के नए किनारे पर अगरपाड़ा पं 


.. एक गिरणा और 
.._ एक स्कूल है । उससे! मीछ आगे एकही जगह शिव के २४ मन्दिर हैँ, जिससे 
लू आगे बारकपर हो | क्‍ गा, 









मिछ हैँ | वहां रिसेशा 















मा ड़ ५५ हे है 
4 कफ ३ ॥ 0 १ 
; की 


5 क्‍ हा रा सोदपर--सियाल है के रेलवे स्टेशन से १० मील उत्तर सोदपर का... 
.. रेहवे स्टेशन है । सोदपरर में पिंजरापोछू नामक पंसिद्ध पशुशाला है । प्रति 
मल बर्ष गोपाप्ठमी ( कातिक शक अछपी ) को पिजरापोलछ का ग्रेत् होता है। 
.. अआर्य्य-सन्तान वहां गौंवों को पजा करत है । मल के समय कछकतते के. 

.. स्पेशल गाड़ी खलती है] 272 
... सात वर्ष हुए कलकत्ते-बड़ेवाजार के अनेक पारवा्डी, रख बरी, . भाटिये 
. ओर बंगाली इत्यादि धार्मिक पुरुषों ने गोव॑श की रक्षा के मिमित्त पिजरा- 
: पोल स्थापित किया। उसमें सन्‌ १८९५ ई० में ७०९ गौं, बेछ और बछले 
१३० घोड़े इत्यादि बीमार तथा हंगडे चार पाये; और ३५५ चिडिये थे 
इतिहास--काछी के नाम से कलकत्ता नाम की स्टष्टि ह। अढर- 
शदो की किताबों में कछकता का नाम कालीकोटा छिखा 
न १द३६ में मुगछ बादशाह शाहजहां ने इष्ठट॑डियन कम्पनी को बंगाछे .. 
. के साथ तिजारत करने की आज्ञा दी | सम १६४० में अंगरेजी कोठी दगली 
में कायम हुई।..... हर 
. सन्‌ १६८६ ई० में अंगरेजी एजेंट हुगछी की कोठी छोड़कर सतानती 

बे गये, जो हुगछो अथति्‌ भागीरथी नदी के किनारे पर एक गांव या। . 

वह जगह ठकसाक से सोभावाजार तक अलकत्ते का हिस्सा बनी हे | . 
दशाह औरंगजेब के फौजदार ने अंग्रेजी एजेंट पर हमला किया, ; 
अखीर में एजेंट को सतानती छोड कर मद्रास जाना पड़ा| उसके पृ- 
हैं में अंग्रेजी तिजारत से अपना फा ईं चीजों 
























































.. किला बनाने का इकप मिला 


.. उप्त हुकय से कम्पनी को सोंदायरी में बहुत मदद मिली; इस से कर 





..._ १७२४ में यूरोपियन छोगों के मुकदपें देखने के लिये एक महकमा कायम हुआ। 


..._ राजपहलछ तक शुरक को बरवाद करके अन्त में हुगली को दखछ के 


























. जिस जगह पर अब कष्टपहास ओर जनरल 
. पोष्ट-आफिस है उसी जगह किछा बना और उस समय के इक्ुलेंड के बाद- 
.. ज्ञाह विलियम के नाम से किले का नाम फोर्ट विलियम पड़ा।. 
. सन्‌ १७०० ई० में औरंगजेब के पूत्र प्रिंस आजीम ने कीमती नजर छेकर ._ 
... कम्पनी को सतानती, कछूकता और गोबिन्दपुर इन ३ गावों को खरीदने का... 
.. हक दिया, जो हगछी गंगा के किनारे पर चितपर से कछीबाजार तक थे और 
.. कलकृता काइब ष्टीट के उत्तर बाबुधाद तक करोव १०० गज की लंबाई मं था | _ 
..... सन्‌ १७१६ में फरु खशियर की तरफ से कम्पनी को कलकत्ते के दक्षिण् 
.._ इगछीनदी के दोनों किनारे ३७ गांव खरीदने का हुकुम मिला; पर बंगाल 
.. नवाब प्रशिदकछीखां ने जमीन खरीदने से उसको गुप्त भाव से रोका 


उन्नति होने छूगी रा. 
..... सन्‌ १७२० में कलकत्ते में जपीन्दारी आफिस कायम हुआ। बह कछ- 
..  कत्तेक लोगों के दीवानी और फोजदारी प्रकदमों को देखता था। सन्‌ 


सम्‌ १७२६ में मद्रास, बम्बे और बंगाल जुदे जुदे ३ हाते बनाए गए | 
.... सन्‌ १७४२ पें महाराष्ठों ने बंगारू पर आक्रमण करके बाछासो 


.... के बासिन्दे कलकत्ते में भाग गये । उस समय अंगरेजी प्रेसीडेंट 




















धर भारत-अमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


..._ को जीत कर कलकत्ते को दखछू करके अलिपरदोखा दमाद मीरजाफर को. ' 
. गाल का नवाब बनाया ( मुशिदावाद के बृतान्तों बे देखो) |. 
..._ सन्‌ १७८७ में दर्तपान फोर्टविलियम किले का काम आस्म 
.._ किछा तब्यार होने पर पराना किला धीरे धीरे बरबाद होगया। 


.... सन्‌ १७७३ में पा'छियामेंट की तरफ से कम्पनी की नया अहदनाय 
ञ्र 5 ५९ कु । 

5 ४॥ नसार यह नियम बना के कलकते छे गदंगर को शाप 
दा  बअनरलछ बनाया जाय, उनको २८ हजार पाउण्ड तनखाह मिले, मदद के ि 


... कॉसल कायम हो और तमाम अंगरेजी हिल्वस्ता 


रा " * ह हा पट गर्द )ै ये हरी है मय एक थी छ्न्सि और ३ द््ज रहें हे 
६ ४७४ मे २६०००० रुपये साछाने तनखाह पर बारेन.. 





हुआ । नया... 





कितनी 
हरी 
ब्््ः 
हक 4 
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कवे में कायम हो। सर 

. ैष्टिंग पहले एदरू हिल्दुस्तान के गवर्नरमनरर हए | 

.. हिन्द के गवनेर और गवर्नरजनरलों की फिर रिस्त, 
कम्पनी! के राज्य में हुए. नीचे है 


की 


जो “ृष्ट इण्डिया . 
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भर्यर साम आर आन का सप्तय 
(८) परजाजंयबालछी सन्त श्टण्छ्व 
। (९) अछ आफ मिनटों सन्‌ (८०६। पा 
(१०) अछे आफ माहरा (माक्षिप्त ४ मा, 
आफ इस्टिग) सन्‌ १८१५ ० 
॥। | (११) जान एडम सन्‌ १८२३ 
| (१९) अल एम्हरेप्ठ सन्‌ १८२५ | रा 
(१३१) छाठ विलियम केबेडिस वें. हे 
0) विक सन्‌ (८२८ ।. 
व (१४) सर चाह्स मेटकाफ सन्‌ १८३८, 
> 775/ | (१५) छोड आकलेंड सन्‌ १८३६ | 
की ( है) अछ आप उलनवूरा घन्त १८७२ 
| (१७) बेकौन्द हार्डिंगं सन १८४४। 


पहला गवनेर छार्डकुंब सन्‌ 





..._ (२) हारीवरिल्स्ट सन्‌ १७६७ 
.._ (३) जानकारटिएर सन्‌ १७६९ | 

.. (१) पहला गवर्तरजनरर बारेन 
े ० ... हेष्टिग सन्‌ १७७७ | 



































हिन्द के वाइसराय, जो बादश्ाही राज्य में हुए, नीचे छिखे जाते है; 
. जस्बर नाम और आने का समय | 
.. (१) अल केनिंग सन्‌ १८८८। 
.._ (२) अर्छ आफ एलजिन सन्‌ १८६२ [ 
.._ (१) सरजान छारेंस (छार्ड छारेंस) | 
5. धन द 5 (८) छार्ड डफरिन सन्‌ १८८४ । 
.._ (५) अर्ल आफ मेओे सन्‌ १८६९॥ | ५४! टैर्ड डैंसडोन १८८८ । 


..._ (५) अर आफनाये बुक सन्‌ १८७२| (१० छोड एछांग्रन सन्‌ ३८६९२ | । 





.._| नम्बर नाम और आने का समय । 
(६) अल्ञाफ लिटन सन १८७६ । 
(७) मार्किस आफ्रिपन सन्‌ १८८० 8. 





.... चौबीस परगना जिला--यह प्रेसीडेंसी विभाग के दक्षिण-पश्चिम 
.. का जिला है। इसके उत्तर नदिया जिला; प्रवोचर जशर जिला; पं खलना 
.. जिछा और सन्दर बन; दक्षिण समुद्र तक फेला हुआ सुन्दर बन ओ 
पश्चिम हगली नदी अर्थात्‌ भागीरथी है । इस जिले का क्षेत्रफल ( सन्दर 
. बन की बिना नापी हुई भूमि और कलकत्ते का ३१ वर्ग मोल क्षेत्रफल को. 
.. छोड़ कर ) २०९७ बर्ग मील है | कलकत्ते की दक्षिणी शहरतली अलीपुर 
.. जिले का सदर स्थान है। एक खास अफसर सन्दरबन की मालगजारी का 
.. श्रबंध करता है | इस जिले के उत्तर का भाग बड़ा उपजाझ है और प्र्वोत्तर 
.. का भाग उचा है। इसमें जगह जगह ताड़ के ढज छगे हैं। प्रत्येक बस्तियों के. 
.. आस पास बाग छगे हुए ६। जिले के दक्षिण ग॒में ३ जंगल हैं; इनके 
.. अतिरिक्त सन्दरबन से उत्तर इस जिले में परती जमीन नहीं है। जिले में 
.. हुगली, विद्याधरी, पियाछी, कालिंदी और इच्छामती ये ५ प्रधान र ना नदिय ः 
गा रा और कई एक नहर है 





8, 
के 





रा शहरतली में ६९६४२, दो शहर्तलियों ऐें ५१५८४, दक्षिणी बारकपर में 
हा - ३५६७७, बड़ानग्र अर्थात्‌ उत्तरी शहरतली ३४२७८, नहहादी में । 


भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां भध्याय । 


.. चमार, ३००१३ कायस्थ, ६०५४ बनियां, ४०७२ राजपत और शेष पे इसरी 
.. जातियों के छोग थे द दा हा 
.._ सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय शहर कलकत्ते को छोड़ कर. ९; 
. चोबीस परगना जिले के कसबों में इस भांति मनष्य थे;--कलकत्ते की दक्षिणी ._ 


.._ २६७२४, उत्तरीय बारकपर में २०१८०, बसीरहाट पं १५१०१, बदरिया में... 


फे प्रसिद्ध था ओर इसका क्षेत्रफल केवल ८८३ वर्ग मील था । सन्‌ १५ 


५ .. १२७४४, दक्षिणी दमदम में ११०३७, राजपर प्ें १०९४०, उत्तरी दमदम और 

. छावनी में १०३९६ और बारासत, जयनगर गोबरडंगा, इटंडा में दस हजार _ 

.. से कम मलुष्य थे। | 
ा . हांतहांस--पुगछों के राज्य के समय चौवीसपरगना 'सातगांव! 
सरकार का एक हिस्सा था। सातगांव, जो अब हुगछी जिले में हगली नदी 
श्रिम किनारे पर एक साधारण बस्ती है, एक समय बंगाछ का प्रधान 


. मीरजाफर ते इस जिले की जपीन्दारी हक इष्ट इंडियन कंपनी को दे दिया | 
. उस समय यह कलकत्ते की जमीन्दारी या चौवीसपरगना की जमीन्दारी । 


में दिस्‍ली के बादशाह ने छा्ड काइव को चौबिसपरगना में जागीर की सनद.. 
दी, जिसके अनुसार पुरा मालिकाना हक जिन्दगीभर के लिये काइब को गा 
ओर उसके बाद सबंदा के छिये इष्ठंडियन कम्पनी को मिछ गया। कलकत्ते "2 हे 





















... प्रद्रास हाता, मध्यदेंश, रीबां का राज और पश्चिमोत्तर देश। और उत्तर 
.. नैपाछ, शिकम और भूटान के राज्य हैं । यह छेफिटनेंटी सन्‌ १८८९ ई० में. 
नियत हुई; इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कछकत्ते के पास अलीपुर में रहते हैं। 
.. सन्‌ १८९१ के अनुसार इस प्रदेश के अक्रेजी राज्य का छेत्रफह १०१५७३ 
रे बर्ग मील और देशी राज्यों का क्षेत्रफक ३५८३४ तथा दोनों का १८७३७७ 
.. धर्ग पीछ है । यह देश भारतवर्ष के संपूर्ण देशों से अधिक आवाद और 
... उपजाऊ है, इसमें धान बहुत उलन्न होता है। 


..... बंगाल प्रदेश में ९ भाग और ४७ जिछे इस भांति हैं; -( सूबेबंगाल प् 
.. ग्रेदनीपुर; (२) प्रेसीडेंसी विभाग में चोबीसपरगना ( और कलकत्ता 
के नदिया, जशर, मशिदावाद और खुलना; (३) राजशाही विभाग में प पवना, 
.._ राजशाही, बुगड़ा, रंगपर, दीनाजपर, दाजिकिंग, जस्पाईगोंडी और 
. बाकरगंज; ( ७ ) ढाका विभाग में फरीदपर, ढाका और प्रमनसिंह; ( ५ ) ः 
का हे चटगांव विभाग में नोआखालछी, चटगांव, पहाड़ी चट्गांव और ढदि। 

















क्‍ . (९) छोटा नागपुर विभाग में हजारीबाग, छोहारढागा, मानभूमि ओ 








'ऋ८६.... भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय 


.._ १४४७ यहदी, ७४१४ सिकक्‍्ख, १७९ पारसी, ५७१८ जिनका कोई मजहब नहीं 
.._ छिखा गया ओर १७ छोटे छोटे ममहबवाले थे। इनमें सकड़े पीछे ५३ बंगंछा. । 
.. भाषा वाले, ३६६ हिन्दी भाषा वाले, ६६ उड़िया भाषा वाले, २ संथाली भाषा. 
... वबालेऔर २ अन्य भाषा बोलने वाले मनुष्य थ।__ रा 
... बंगाल प्रदेश में अर्थात्‌ बंगाल के छेफ्टनेंट गंबनर के आधीन के शहर । 
और कसबें, जिन में सन्‌ १८९१ ई० की मनण्य-गणना के समय १० हजार |, 
.. से अधिक मनुष्य थे बम ए 
... हं० शहर या जिला  ज्ञन-संख्या| नं० शहर या ज्ञिका. अंन-लंख्या . 
कसबा कसबा . ..... रे 
१ कलकत्ता शडपरगना ६८१५६० १७ दक्षिण- र॒परगना. इंणद४७ 
: दो शहर- तथा . ५९५८४. बारकपुर रा, 
 सलछियां मा कर आम आफ १८ पशिदा- साशदाबाद: * ६: ३५५७६ । 
२ पटना ओर पटना :* १६५१९२| वाद हा 
खां . १९ बंदवीन  बेढवाल «« रे४४७७ 
हय  हवड़ा ««« ११६६०६ २० वड़ानगर २४परगना हे४२७८ 
 &४ढांका ढांका ** <२३२१ २१ हुगली और हुगछी *« इ३े०६० 


। ५ भया गया न ८०३८३. चिसुरा 


3. ६ दरभगा दरभंगा... ७३८६१ २२० प्रदनीपर म्रेदनीपुंर ««« ३१९६७ 
.. ७ कलकते श्डपरगना ६९६४२| २३ संतीपुर नदिया इेन्ड३े७ 
ही. ... ५७४ नइहाठी रछपरगना २९७२४ 

| २५ परो घुरी २८७९७ हे 

६०१०६ २६ कृष्णणढ़ नदिया «« २८५०० 

सोौरन | ". ५७३५२ २७ चटगाँव चटगाँव “ *ेडनब९ 

मंगेर ७ बह २८ परहमपर मुशिदाबाद श३८७९५ 

: मुजफ्फरपुर ४९१९: २५ सिराजगंज पतना 5 :है३९३४ 
पटना »« ४७७२३ ३० वेतिया.. चंपारन *«« २२७4० 

जा |. सहँसर शाहयबाद-.. शब्जर३ 
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२४ प्रगना २०९८०! हरे मदारीपर 
2 ६४ रिविकगंज 
बाल्यासोंर... २०७७५ ६५ सोनामृखी 
लोहारढागां २०३०६| ए४ नवद्वीप 
बांकडा -. १८७४३ ६७ पोतीहारी 
 शाहाबाद - १८३८४| ६८ बदरिया 
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. ४० विष्णपर बॉछुड़ा »» १८१९० ७० जंगंदीशपर 
.. ह१ जमालपर मगर १८०८९ ७१ बाढ़ 
.. ४ ब्राह्मण बै- टिपरा « १८००६ “९ फरोजपुर 
५5“ रिया , ..._| ७३ दीनाजपुर 
रे ७३ 2ंगैल प्रेममेसिंह १७९७६ ७४ परुलिया 
.._ ४४ नारायणगंज हाका «*« १७७१५ ७५ जाजपुर 
. ४५८ सिवांन. सारन -:« १७७०९ ७६ गैमनसिंहं 
.. ४६ कंद्रपोड़ा. कटक - १७६४७ ७७ टेकारो 
. ४७ प्रधबनी' द दर्भगा १७५०४७४ ४७८ चंद्रकोना 
... ४८ वाली हवंड़ा १६७००| ७९ साहबंगंज 
.. ४९ हजारीबाग हजारीबाग श्दृ६७एश| 
.. ७० पवना पवना -« १६७८६ <० कुष्टिया 
.. ५१ बक्सर शाहाबाद १५८०६ ८१ कांडी 
.. «२ बरिशाल् बोकर्गज १५४८२ ८५ दल्षिण- 
.. ०३ जमालपर ममनसिंह हण्इंटटा 
.. ५४ पसरहाट २४ परगना १५१०९ ८३ राजपर 
... ६७७ कंम्रिला. टिपरा -» शछ६८० 


। | <७ रोसरा 
.. ८६ पुनिया. पुनिया - १४८८५ ८५ चत्तरा 
.. ८७ रंगपर ६५ 
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३४ उत्तरीय 
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._ ३६ रांची 
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२४ परगना १५७४४ 


शाहाबाद १५४७५ * 
_ पदना « १२३६३ 
























. २५०८८. भारत-अपमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय ! 


.._ सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय वंगाल के देशी राज्यों के ३५८३४ | 
गा हा ब्‌गे पील क्षत्रफद द ह पट २९६६४०९ 5 3] ५५ ॥ अथात्‌ १ 





रो ३७११८६ पुरुष और . ः 
..._ १६२३१९३ स्त्रियां। इसमें २६०३१८९० हिन्दू, ४५८८८५ जंगली जातियां, ._ 
.. २०७७ सलग्रान, ५६७० भनका कोई पजहद नही छिखा गया, ५०९५ । रु 
... बौद्ध, १६८८ ढृस्तान, २२८ जेन, १६ अन्य, और ५ सिकख ये | इनोें... 
.. सेकड़े पीछे ४५१ जड़िया भाषा वाले १९३ बंगढा बोछने पाले १८ हिन्दी वाले, . रा 
कल संथाली भाषावाछे, ३ ठिपरा भाषा के, ३५ #ण्डा आदि और ८५ अन्य. 
रा . भाषा वाले मन॒ष्य थे। बंगाल के देशी राज्यों के कंबल २ कसवे ४ ५ ह हु 


.... से अधिक मनय्य थे;--कचबिदार राज्य के कचविहा[र पे ११४९१ आर उड़ासा 










+ है 
डे! 





... गहाहू के खांडपाड़ा थे ५०५१ आज. 
.. ... सन्‌ १८९१ की महुष्य-गणना के समय वंगाऊरू मदेश की जातियों में से . 
.._ नीचे लिखी हुईं जातियों के छोग इस भांति पढ़ें हुए थे। पा, 
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जय प्रकाशक 


्ः हा 
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कलकता, १८९३ रा धर हर २५५९ क्‍ 





. बंगांरू प्रदेश में उड़ीसा, पश्चिम बंगाल प्रदेश में सबे बिहौर और छोटा 
. मागपर; ओर उत्तर स्वतंत्र राज्य भटान है। खास बंगाल में बदवान, 
. प्रसीडेंसी, राजशाही, ढाका और चटगांव इन ५ किस्मतों में २६ जिले हैं |. 
. सबे बंगाल में गंगा, ब्रह्मपत्र, तिष्ठा, दामोदर, रुपनारायण इत्यादि नदियां “ 
बहती हे; बदबान जिले में कोयछे की पसिद्ध खाने हैं। कह एक जिलों में 
कपड़े और रेशम की दस्तकारी होती है और खजूर की चीनी बनती है। 
... महाभारत ओर प्राणों में बंगाल का नाम बंग छिखा है; किन्तु ठीक _ 
. नहीं! जान पड़ता है क्लिबंगदेश की सीमा किस स्थान से किस स्थान तक 
थी। महाभारत-आदिप् के १०४ वें अध्याय में छिखा है कि बछी नामक 
. एक राजा की सदेष्णा स्‍त्री थी; उसने एक अन्धे ऋषि से संभोग किया, 
. जिससे अंग, बंग, कलिंग, पड और सहाय ५ पत्र उत्पन्त हृए। उनके नाम 
. सेएक एक देश प्रख्यात हुआ; अर्थात्‌ अंग के नाम से अंग देश, बंग के 
के नाम से बंगदेश, कलिंग के नाम से कलिंगदेश, पूडू के नाम से पुंडदेश और 
सुल्य के नाम स॑ सुद्यदश | ० 
... सूबे बंगाल के दिहाती मकानों की दीवारें टह्टियों को और छपर फूस 
. के होते हैं। बस्तियों के मकानों के झूंड अछग अछग रहते है । बहतेरे मकोनों 
के आस पास केले, खज्नर, नारियल इत्यादि के बृक्ष लगाये जाते हैं| बहुतेरे 
. हिंद अपने अपने गृह के पास वेवता के अर्थ एक कोठरी रखते हैं । 
.... खास बंगाके में अधिक धान उत्पन्न होता है और लाखों आदमी दसरे 
: देशों से आकर इस सूबे में व्यापार या नोकरी करते हैं। इस देश के बहुतेरे 


।  छोग रशम के किड़ो को पालते हैं और रेशम संबंधी काम करते हैं। बंगालियों 
















की भाषा बंगला है, जिसपर संस्कृत शब्द बहुत पिछले हए हैं । इनके 
रा निर्ब्ल है; किन्त इनकी बुद्धि प्रबल होती है; वे इस समय अंगरेजी शि 


(3 
अदा 



















१ ... २६० क्‍ .' भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय | 


कफ ह् 


..._ अन्य हिंदुओं के समान इनप्ें शिखा रखने की रीति नही है।. इनपें स्नान 


रे 

... करने की चाल बहुत ह। वे हिंद धर्म में बड़े दृढ़ होते हैं और अपने घर . 
प्‌ 
यु 





है 


... के छिये बड़ा आन्दोलन करते बंगाल की स्त्रियों में पढें में रहने की .. 
... चाल बहुत कम है; वे प्रायः झीने कपड़े पहनती है; कूतें या चोछी पहनने 
.._ की रीति इनमें नहीं है रा 
..... बंगालियों का साधारण भोजन साक, भाव और मछली है | बहुतेरे धनी... 
...._ लोग मछली के वास्ते अपने मकान के पास दीरगी बना रखते है।.. 
.. आखिन के नवशत्न में वंगाछे के स्थान स्थान पर काछीनी की पूजा का. 
.. उत्सव बड़े धूम धाम से होता हे । काछीजी ओर शिव आदि देवताओं 
.. की प्रणमय विचित्र प्रतिमा बनाई जाती हैं। बंगाछी छोग बड़े उत्साह 

से कालीजी की एजा करते है ओर अंत में दशहरे के दिन प्रतिमाओं को 


क्र के. अर 


नदी के जल में विसजन कर देते हैं । 


बंगाले प्र ब्राह्म समाज नाम की एक नई संप्रदाय नियत हुई हे । से 

की पनृष्य-गणना के समय भारतवर्ष में इस संप्रदाय के ३४०० मनष्य 
ये, जिनमें ७०८ कलकत्ते शहर में थे। राजा राममोहन राय में इस समाज. 
के मत की नेव दो; जिनके उद्योग से भारत-गवर्नमेंट ने सन्‌ १८२९ ई० में... 
_ आइन द्वारा सती होने की रीति बंद करदी । सम्‌ १८३० में कछकते 
हा में इस मत की नेव पड़ी । उसी सन्‌ से बाह्य सम्बत्‌ आरंभ हुआ | राजा... 





श्र 



















वएकमिदमग्र-. 
तदेवनित्यंज्ञातमनन्तंशिव स्व- हा 


.. छस समय १० बष के बीच समाज बहत उन्नति कर चुका था; 


.. जाहिया, ३४४५६८ पोड़, ३१७७८५९ वनिया, २८५६२० लोहार, २८: 






अद्वितीय, सर्वव्यापी,सर्वनियन्ता,सर्वाधार, सर्वत्र, सर्वशक्तिमान्‌, अचल, पर्ण 
.. ओर अनुपम ह। एकही उसकी उपासना से परलोक और इसछोक में शुभ होता... 
. है। ब्रह्म में प्रीति करना और उसके प्रिय काम करना उसकी उपासना 
. ही हे। यही ब्राह्म समाजियों का मत है | वें छोग जाति विभाग की 
. रीति को नहों मानते है'। सन्‌ १८४५ में चारों बेदों से बातें निकाह कर 
.. एक ग्रन्थ बनाया गया और इस मत के लोग उसको शिक्षा के कामों में छाने 
.. छगे। सन्‌ १८४७ तक इस समाज के मत 8 ७६७ मनव्य शामिल हए | सत्‌ 
. १८५८ में २० बर्ष की अवस्था के बाबू केशवचन्द्रसेन इस समाज में आमिले; 























. भिन्न भिन्न देशो में उसकी शाखा नियत हो चुकी थी। देवेंन्द्रनाथ टैगोर 
.. और केशवर्चद्रसेन के मिछा हुआ असर से चन्द इस्तमाली सधार हो गये 
.. केशवर्चन्द्रसेन की बक्तुता बड़ी हुंदय ग्राहक थी । वह बाह्य समाज पें बड़े 
. असिद्ध हुए। उनकी पत्नी का ब्याह कुचविहार के वर्तमान महाराज से 
.. हुआ। वह सन्‌ १८८४ ई० में मर गए। कलकतते से ब्राह्म समाज वालों 
.. की “तल्वबोधिनी प्रतिका” नामक एक अखबार निकछता है।.._ 





का प्षेत्रफल ७०४३० बर्ग मील था । जातियों के खाने में २००६३४० , कैब 
रण हा १५६४००० चेड़ारू, १२७६८५४ ब्राह्मण, १९५६०९३ कायरथ, ४२०३० 








. ४३८५४५ वैष्णव, ४०९६६२ चमार और मोची, ३८२५०६ सृण्डी, ३७ 


_बाउरी, २०२२९६ कुम्हार, २९<६७५ तियर, ११०५३५ राजपत, 




















शव भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, तेरहवां अध्याय।... 


..._ १३१६ तक बंगाल की हुकूमत करने वाले गवनरों को पुसऊमान बादशाह लोग 
.. कायम करते थे। सन्‌ १३३६ से १५३९ तक मुसलमान गवनेर स्वाधीन रहे । 
... सन्‌ १८३९ में पठानों ने वंगारू को अपने अधिकार में कर छिया | सन्‌ १५७६ 
... पे दिल्‍ली के वादशाह अकबर नें पठानों का विनाश करके बंगाल को मंगलों.. 
... के राज्य में मिला लिया। सन्‌ १७६८ में इष्ठटंडिया कंपनी ने बिहार और. 
...._ छड़ीसे के साथ बंगारू को छेलिया । प्रथम म्सलमानों ने समय समय पर ६: 

हिंदओं के तीथो को नष्ठ भूछ करते थे, मन्दिरों को तोड़ते थे, इनकी धर्म पृस्तकों का 
._ को जलाते थे और इनके धर्म कर्म में अनेक भांति की बाधा डाछते थे; अंग... 
. रेजों के राज्य होने से यह सब विपत्ति जाती रही; हिंदू इत्यादि सब मत के... 
.. छोग स्वतंत्र भाव से अपने अपने पत का पालन करने छगे मा 


हवंडा । 


दालकत्ते के सामने पश्चिम भणगीरथी गंगा के दुसरे पार अर्थात्‌ दहिने 
नारे पर सूबे वंगाछ के इ्बान विभाग में जिले का सदर स्थान हवड़ा एक 
शहर है, जिसको कलकते की शहरतली कहना चाहिए। जो छोग पश्चिम से... 
.. कलकत्ता जाते हैं; वे हवड़े में रेछगाड़ी से उतर भागीरथी को पछ द्वारा पार _ 
... होकर कछकते में पहुँचते है । वहां भागीरयी पर नाथों का पुकछ बना है। 


. मंगछ और शक्रवार को पल का एक भाग २ घंटें तक खोछ दिया जांता है; 





















की रोशनी होती है । पुकत से दक्षिण वहुतेरी नाव तैयार रहती हैं, जो एक... 


पेसे छेकर आदमी को पार उत्तार देती ह। 














९ स्लियां । इनमें ८६२४७ हिंदू, २८१६६ 
नि्मिष्टिक, ९० बौद्ध, १० यहूदी, ७ बेन ना 








.  त्तक ठिक सकते स्टेशन से दक्षिण गंगा के किनारे पर बनकम्पनी का _ 


... बड़ा कर कारखाना है, जिसमें रेल, पुछ,मकान इत्यादि के काम के लिये छोहे 


. और पीतर के सरंजाम तैयार होते हैं । इनके अतिरिक्त हपड़े में दृष्ठ इण्डिया. 


... रेलवे का बड़ा स्टेशन, अनेक प्रकार के मिक् अर्थात्‌ कह कारखाने; बहुतेरे 


मा हि ४७३ बगे मील में त्रिमजाकार फैला हुआ है। इसके उत्तर वालीखाल और 
.._ हगली जिले की दक्षिणी सीमा; पर्व भागीरथी नदी; दक्षिण भागीरथी ओ 
..._झुपनारायण नदी और पश्चिम रुपनारायणनदी है । जिले में बहतेरी छोटी 
..._ नदियां, उलबड़िया और मिदनीपुर नहर और अनेक झील हैं । इस जिले 
..... हवड़ा और उलवड़िया २ सबडिवीजन हैं। 


... स्कूल और कलकते के सौदागरों के दिद्यती मकान बने हुए हैं और 
 इंजिनियरिंग कालिज है| क्‍ ४ 


हवड़ा जिला---यह जिछा बर्दवान विभाग में हुगली जिले के दक्षिण 

















सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय हवड़ा जिले में ६३५३८१ मनुष्य 


५ 2 43 थे; अर्थात्‌ ५००८७० हिंदू, १३२११८ मुसलमोन, २०९१ कुस्तान, २४२ एनि-_ 


.... मिप्ठिक, ३७ बौद्ध, १३ यहूदी, ६ बाह्य, ३ जेन और ? पारसी | जातियों के 


, झदगाप ओर गेष मे परी जातियों के लोग थे। राजपत कंबल १० ३९ 
.... मन १८९१ का मनष्य-गणना के समय इस जिले के हवड़ी कसवे में २ १६६०६ 








. खाने में श८ण६८०३ केबरत, ५४९४३ बागड़ी, ३९१४१ ब्राह्मण, १७३७० ग्वाछा, ._ 
.. १०८४९ कायस्थ, १५६२३ तियर, १४२०० तांती, १४१३८ पोड़, श्रद०२ 

















.. रदं४.... भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, चौदृहवा जध्याय।.... 





"सागर । 


गासागर-स्नान का मेला मकर की, संक्रान्ति को, जो पौंष या बाघ हैं 






... होती है, प्रतिवर्ष होता है | मेले के समय कलकत्ते में साथओं की बहुत जमात.. 7. 
.. आती हैं, जिनको वहां के रईस छोंग आगंबोट और नावों में वहाँ से गंगासागर |... 
. भेजते हैं और खाने पीने की सामग्री उनके साथ कर देते हैं  इकांदार भी |. 
.. नावही पर जाते हैं | कलकत्ते से ३८ मील दक्षिण 'डायपंड होरवर' तक. 
रेल हैं; परन्तु उससे आगे विना नाव के काम नहीं चलता, इस लिए प्रायः 
सब छोंग कछकते से नाव और आगवोटों में चढ़कर गंगासागर जाते हैं।। 
व समुद्र के भाठा होने पर दक्षिण जाती है और ज्वार होने पर दक्षिण से 
उत्त को चलती हैं।.. हर 



















सवार हो गंगासागर चछा और खाने के सरंजाम और दो मटके में पानी अपने 
. साथ छेलिया। नाव भागीरथी में दक्षिण चली ६ 
... हबड़े से ७! बजे नांव खुझी और श्‌ घंटे पर कंपनीवाग, ३३ घंटे पर रे क्‍ 
खंडियलहाट और बावड़ी गांव के सापने और ८ घंटे पर डल्वड़िया पुँची। 
कलकत्ते से चंडियलद्वाद तक गंगा के दोनों किनारे जगह जगह कछ कार- 
खान की ऊंची ऊंची चिमिनी देख पड़ती हैं मा 








बड़ी बस्ती है। उससे आगे कछकत्ते से २० मील पर गंगा के दहिने मेदनीपर 
. जिले में लगभग ६००० मनुष्यों की बस्ती तमलूक ह। वह पूर्व समय में बहुत . 
. भशहर शहर और बौद्धों का एक बन्द्रगाह था. जहां चीन का पुसाफिर फाहि- 
.. यन पांचवी शदी के शुरू में सिलोन जाने के छिए उतरा था। उससे लगभग . 
. २५७ वर्ष पीछे चीनीयात्री दायनतश्ञांग ने इसको बोद्धों का प्रसिद्ध बेंद- 
श्गाह छिखा था । तमलुक में एक मन्दिर जिसको वहां के छोग दरगाइ 
. भागा! या भोना कहते हैं। वह स्थान एक अजीब तेहरी दीवार से घेरा 
_ हुआ है| शरू भें वह बोध मन्दिर था पा 
.... तमढक से १५ मील से अधिक दक्षिण जाने पर भागीरथी गंगा का जल 
. छितरा गया है । दहिने और बाए' उस खाड़ी का जर फैला हुआ हे 
जिसको छोग ढोल समुद्र कहते हैं। गंगासागर के यात्री बाए' किनारे 
. ह। बाए' तरफ एक के बाद दूसरे ३ बंगले देख पड़ते है जा 
.. बांए चलते पर दो तीन घंटे में “डामण्डहारबर' में नाव पहुंच जाती है, जो. 
 कककतों से नदी की राह से ४८ मील और रेलवे द्वारा ३८ मीछ है।. 
...._ डायमंड हारवर चौबीसपरगने जिले में एक सबडिवोजन का सदर स्थान 
.. है। उसके उत्तर हाजीपुर एक बड़ी बस्ती है। ढायमंड हारवर में एक कस्टम- 
.. हौस, मनसिफी आदि सबडिवीजन की कचहरियां, और विग्रीखाढ़ फोर्ट 
_. नामक एक छोटा किला है । रेल की ५ टन कलकर्त से वहां 
.. उससे २ मीरू उचर रूपनारायण नदो गंगा मे गिरती है। डायमंड हारवर 
.. से आगे जाकर जहाज और आगवेट दहिनें घमते हैं और कमरी होकर; 
..ज्ञो दायपंड हारवर से २० मीछ दर भागीरथी के मुहाने के पास है, 
| झमृद्र में ज्ञाते है 0 दम मम मा 
... डायमन्ड हारवर से चलने पर ६ घंटे के पीछे चौपहला बूने, शै घंटे 
.. तोन महछा बुर, २१ घन्टे पर कड़ी का खंभा और ३ घंटे 





































.. ४२६६. भारत- भ्रमण, तीसरा खण्ड, चौदहवां अध्याय । 


.... ठेंगराहाट से चढले से २० घंटे पर एक दुसरी तंग खांड़ी में बाए' कि कि हर 
... के पास पेरी नाव छगी, जहां से १२ मीछ आगे गंगासागर छोग बतदाते हैं | 
... वहां यात्रियों की सेकड़ों नाव लगी थी और जंगरू से सूर रखी लकड़ी लव 


.._ बे छोग रसोंई बनाते थे। वहां मह्दी के वरतन बिकते थे । 


बंहां से चलने पर ६ घंटे में गंगासागर नाव पहुँची | पा में खाड़ी के. 


.... दोनों तरफ सघन जंगल है और जगह जगह छोटी छोटी नालछियां जंगल से 
... निकल कर खाड़ी में मिली हैं क्‍ 


कलकृते से गंगासागर। अर्थात्‌ सागर टाप जल मागे से छामग ९० 


.. मील दक्षिण है। मेरी नाव एगे ३ दिन पें वहां पहुँचों, जो तीन दिलों में ३८ 
४ घंटे चछी | ज्वार होने पर नाव बांध दी जाती थी । मैं गंगासागर से छॉटने..._ 


पर भी ३ दिन में कछकते पहुंचा।... पा 
.. गंगासागर में एक खाड़ी उत्तर से आकर सघुद्र में मिली है | मकर की... 


संक्रांति के समय उस संगम से उत्तर खाड़ी के पश्चिम किनारे पर करीब १. 
गरैछ् जंगल काट कर मेला बसाया जाता है । मेले मे सड़कें निकाली जाती... 
हैं | कलकते से बहत दुकानें और बंगाल से बहत चटाइयां बिक्री के छिये .. 


.. वहां जाती है। इस वर्ष १००० से अधिक नाव और सात आठ आग्बोद _ 


उस खाड़ी में लगे थे। मेले में लाखो आदमी जुटे थे। बहुतेरे छोग नावों में 
.. रहते थे और बहुतेरे आदमी ठाप पर तारपत्र की चटाइयों के घर बना कर 


. उन ढहरे थे। किनारे के पास दोहरी और तेहरी नाव लगी थी। वहां क | 





र्‌ हु 





_ याँ खड़ी थी'। यात्री छोग संगम पर स्नान करके समुद्र को नारियछ, फल 
. या फूछ ओर कोई कोई पंचरत्न ( मोती, हीरा, जमूरद, पोखराज, पूंगा) 
.चढ़ाते है और कृपिछ | की चढ़ी हुई. 
.. पूजा अयोध्या के मठ के साथ छेते हैं। कपिलजी के स्थान से थोड़ा उत्तर 
. मीठा जछ का एक कबा पोखरा है, जिसमें मेे के समय कोई स्नान नहीं... 
.. करने पाता; पीने के छिये घड़े में भर कर पानी लोग लेजाते हैं । पोखरे के _ 
.._ भीण्डे पर फूस टट्टी की बनी हुई छोटी छोटी ४ छुटियां हैं। उससे कछ दर 
... उत्तर खारा जल का इसरा पोखरा और उससे भी उत्तर खारा जल का एक 
.. छोटा तीसरा पोखरा है, जिसके भीण्डे पर फूस टट्टी से बनी हुई साथुओं की 

३ कटठियां बनी चर मम म 






















... पर उस समय बाजार तथा दुकाने नही जाती । 
..... इस समय वहां सागर और गंगा के संगम 
जा उस जगह संगम था | अब उस जगह 








.. धाराओं में बंठ गई हैं।--उनमें से प्रधान धारा पूर्व में ग्वाब् दर लंडों | के । पा अह्मपुत 
.._ से मिलकर सहवाजपुर नामक टाप्‌ के सामने सपुद्र मे गिरती हैं, इसको 


















0 आहट भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, चौदहवां अध्याय । 






कक 


.... अशुभ लड़के गंगासागर के सम्रद्र में फेक दिए जाते थे । अंगरेज महाराज 
.... ने उस चाह को रोक दिया | 9 ] हा 
... एक आगबोट मकर की संक्रांति के समय यात्रियों को कलकते से . 
...._गंगासागर पहुंचाता है और वहां से जगन्नाथ पुरी में उनको जगनायनी का] 
..... दर्शन करा कर फिर कलकत्ते में पह या देता है | जि रा 
मे सागर ठप प्र अब बहत कप लोग रहते है । लोग कहते हैं कि उस ऐैं ण्कः के. । 
- . समय २००००० मनष्य बसत थे, जो सम्‌ २ है८< ६० की एक शत में बाढ़ से 6 
... बह गए । हाल में टांप की झुछ भूमि जोती जाती है । सन्‌ १८११ ई०्की | 
.. नाप से टापू की सखी भूमि १४३२६८ एकड़ हुई थी | कुछ दिनों तक टाप 
.. में नयक बनाया जाता था। सागर टाप में एक छाइट हाउस, जिस का काम 

प्रनू १८०८ में आरंभ हआ॥ टाप के उत्तर टेलिग्राफ आफिस और दक्षिण 
परचम के अंत में एक-अवजरवेटरी है । सम्‌ १८६४ की तुफान से सागर 





















संक्षिप्त प्राचीन कथा--अलिस्पृति--( ६८ वां इछोक ) मिस 

. मनध्य को सांप कादा हो वह सम्मद्र के दशनें-ओऔठाद्ध होता अत 
.... प्रहाभारत--( बनपब्बे--८४ वां अध्याय ) गंग "ओर समुद्र के संगप में स्वान_ | 
करने से दस अध्वमेध का फल होता है।._ जा पा 
...._ (१०७ वाँ अध्याय ) राजा सगर के यज्ञ-अव्व उनके ६० हजार पुत्रों से . 
प्रत होकर जल डर रहित सम्रद के तट पर आने पर अंतद्धनि होगया। सगर हा 











का 










जाकर एक सहस्‌ वर्ष घोर तप किया। तथ गंगाजी प्रकट होकर बोली कि _ 
है राजन | तुप क्‍या चाहते हो। भगीरथ बोले कि कपिल के क्रोध से जले हुए. 
हमारे एरुषों को तम अपने जछ से स्नान कराकर स्वर्ग में पह चावों | गंगा ने 
कहा कि हे राजन ! तुम शिवजी को प्रसन्न करो; स्वगे से गिरती हुई हमको वही _ 
अपने सिर पर धारण करेंगे। भगीरथ ने केलाश में जाकर घोर तपस्या करके 
शिवजी को प्रसत्ष किया ओर उनसे यही वरदान मांगा कि आप गंगा को _ 
अपने सिर पर धारण करें ( १०९ वां अध्याय ) जब भगवान शिव ने राजा के . 
बचन को स्वीकार किया तब हिमांचल की पुत्री गंगा बड़ी धारा से स्वर्ग से. 
गिरी। गंगा को शिवजी ने भूषण के समान अपने सिर पर धारण कर छिया। 
गंगा शिव के सिर पर मोती की माला के समान शोभित होने लगी । उसमे _ 
शाजा से कहा कि कहो अब में किस मार्ग से चल | राजा मगीरथ जिधर 
राजा सगर के ६० इजार पूत्र मरे पड़ेथे उघरही चके। उन्हों ने गंगा को _ 
समुद्र तक पूह था दिया। गंगा ने सपुद्र को (जिसकों अगस्त्य मुनि ने पीलिया था) _ 
अपने जछसे पर्ण करदिया । भगीरथ ने अपने पुरुषों को जलदान दिया। 
.. (११७ वां अध्याय ) पांडव छोग गंगा ओर समुद्र के संगम पर पह चे 
उन्होंने ५०० नदियों के संगम में स्नान किया ।-अनन्तर वे लोग समद्र 
किनारे किनारे कलिंग देश की ओर चले, जहां बेतरनी नदी बहती हे 
















( सगर के पुत्रों के भस्म होने की ओर गंगा के समद्र में आने 








पञ्मप्राण गण के रे को गे खंड के ७८ वें अध्याय में; उदच्नारदीय पुराण के < चें 





5. २७०... आारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, पन्द्रहवां अध्याय । 


... अपने पिताके आश्रम ( सिद्धपर ) से पाता की आजा छेकर इशाण कोण की 
... ओर ( गंगासागर में ) गये। वहां समृद्र ने उनका पजन कर उनके रहने का 

. स्थान दिया । अब तक कपिलदेवजी तिछोक की शान्ति के निमित्त योग. 
.... धारण करके के उसी स्थान पर विराजमान है | मा 


[से भें) कटक, तप्तकड, भवनों श्र, . के द 
और खंडगिरि मा, 


कछकते के कोयलेघाट से सप्ताह में कई बार कई कंपनी के आगबोट 

त्रियों को लेकर के खलते है. | एक आदमी का भाड़ा दो रुपया छंगता है 
.. और आगदबोट पर चढ़ानेवाली डोंगी का मेहसल प्रति आदमी को दो आना... 
.. अछ ग॒ ठेना पड़ता है। चाँदिवाली में आगवोट में उतरना होता है | वहां से 
छोटे टे अ _ आग दे गबोट नदी और नहर के पार्ग से योत्रियों को कटक पहुंचाते . 





क्‍ ... बतरनी नदी, ब्राह्मनी नदी और एक नहर में क्रम क्रम से चल कर 


.... कलकते को और उत्तर बांजुड़ा हो कर रानीगंज को; तीसरी पश्चिमो बमोतत 


... अंश, ५४ कला, ९ बिकछा, पूर्व देशांतर में ) महानदी के दहिने कि 


.._ धानी, कटक जिले का सदर स्थान और जिले में प्रधान शहर कटक है 









« ..., पैामओं . 


के 08 है] 


रे रात्रि में बिजली की रोशनी होती है, 
... कोय "० 


ट पर चढ़ा | आगबोट सबेरे « बजे खछा और १० बजे रात को चां- 













.... दबाली पें पहुंच कर बैतरनी नदी में लग गया। वहां बाजार है और यालियों 
... के टिकने के लिये मोदियों के मकान बने हैं। कलकत्ते से जल के माग से _ 


.._ ३ मीछ कंपनीबाग, ६ मील रायगंज, २९ मील फल्टाहौस, ३६ मील छोषर _ 
... फटा, ४८ मोर डायप्ंड हारवर, ६८ मील कजरी ओर लगभग २०० मील _ 
..._चांदबाली है। चांदबाढली मे १२ कोस पश्चिम बेतरनी नदी के किनारे पर 
... जाजपुर हैं, जिसका बुत्तान्त आगे मिलेगा । चांदवाली से छोटे छोटे आगबोद 
... बटठक जाते हैं। प्ें दुसरे दिन दस बजे दिन में आगबोट पर चढ़ा । आगबोद 


















... कटक के जोबरा घाट पर ( महानदी के दहिने तीर पर ) पहुंच गया। मार्ग 
.... प्रें स्थान पर नहर के फाठकों के पास मंसाफिर आगबोट पर चढ़ते उतरते थे। 
ः परे से कई एक सड़क निकली हैं। - एक सड़क दक्षिण परी के 






री पर्बोत्त जाजपुर, बालेश्वर और मेदनीपुर को तथा प्रेदनीपुर से प्‌बे 





होकर बिजवाड़े को गई है। 
सबे उड़ीसे में (२० अंश, २९ कला, ४ बिकला उत्तर अक्षाँश गा | 








.. ग्रहानदी और उसकी शाखा काठजड़ी के मेल के निकट सबे उड़ीसे की : 





7... सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय कटक में ४७१८६ मनष्य थे; 












|. हर... भारत-्रगण, वीसरा खण्ठ, पदहवां भध्याप ॥ 













.... बंयाने के ढिये-काठजड़ी के एक किनारे पर नीचे से ऊपर तक पत्थर के... 
.... ढोकों से बांध बनाया गया है! नदियों की धाराओं को काबू में छाने के 
.. लिये कटठक के पास मशहूर वांध बनाये गये हैं; जिनमें से बिरुपा नदी का... ५ 
...... बांध ढुगभग दो हजार फीट छंवा और ९ फीट ऊंचा, जिससे उड़ीसे के... 
खेतों को पटाने के छिये २ नहर निकली हैं ओर महानदी का बांध ६४०० फीट... 
...._ छंवा और १२६ फीट ऊंचा है । महानदी का बांध सन्‌ १८६९-१८७० ई० 
.... हतयार हआ; उसके बनान मे छगमग ₹३ छाख रुपया खच पड़ा।| मा के 
..... कटक के जोबरा नदी के पास जोबरा घाट पर महानदी में आगबोटद । 
.._ छगते हैं और उसी घाट के पास आगबोट बनाने का कारखाना हैं। जोवरा- 
... घाट पोल कटक शहर का वक्‍सी बाजार और २ मील वालू बाजार 
और चौधरी बाजार है। बार बाजार में प्रधान दकाने है। कटक शहर 
सोने और चांदी के गहने के लिये प्रसिद्ध ै। इसके समान साफ और 
न्दर चान्दी के गहने हिन्दस्तान में दसरी किसी जगह भी नहीं बनते है। 
कटक सूबे उड़ीसे में प्रधान तिजारती जगह है। बीमारी फैलने के डर से. 
स्वंसाधारण यात्री शहर के भीतर जाने नहीं” पाते हे गा 
रे ः छावनियो के बीच में ओर किले को जाती हुई सड़क के दहिने डाक _ 
... बंगाला है। उससे करीब ४०० गज बाद परेडकी जमीन है। शहर से छयगमग 
...._१ मील दर काठजड़ी नदी के दक्षिण किनारे पर १४ वी शदी के राजा अनंग- 
. भीमदेव का बनवाया हआ “बारह बटी” नामक एक पराना किला हैं, जो द हा 
अब मही के टीछों का सिलसिला हो गया है । उसकी खाई के पत्थर सन्‌ | 
१८७३ में एक अस्पाताल बनाने के छिये ओर किले के पत्थर “फल्सपा कै 
“काइटहौस” बनाने के लिये ले छियेगये थे | किले के पूर्व की 
































र फतेह्खा की मसजिद है। नहर के पुछ के आगे दहिने ओर _ 









|. को चढ़ाता है; वह वड़ा आगेबोद कलकते जाने के लिये आवा से सोमवार को 
|. खता ै। एक गवर्नमेंठ आगबोद कटठंक से नहर होकर सप्ताह में दो बार के 
| भद्रक की जाता है । बी, आई एस एन कंस्पनी को आगवोट महारास 





>... है। एक छोठा आगबोंट कटक ओर फंट्सपाइंट के बीच में आता जाता हे. 
. और कलछूंकतते ओर बसे ओर किनारों के दसरे बन्द्रगांहों के मॉसाफिरों को 


... की राह है। आम तबर॑ से मार्ग में २७ घंटे छगते हैं | कटक छोड़ने 
:... के आधे घंटे बाद बोद फाटक से निकलता है ओर केख्रपारा नहर में परवे 
... करता है। नहर के दो हिस्सों में हो जाने की जगह पर वह ६ घंटे मे पहु/चत 





हम पर होकर ५३० मीले पव-दक्षिण बहने के उपरान्त कटेक से पचास साठ मील क्‍ 
.... पूर्व “फरंसपाइंट” के पास समुद्र में मिली है। फल्सपाईंट छाइंट हाउस से 
.... एक तरफ कछकत्ता २१७ मीर और दूसरी तरफ जगन्नायपुरी ६० मीढ है। 


..._ कटक के पास तक तैयार हो चुकी है और प्वोत्तर से मेदनीपर तथा बालेदवर 
होकर कटक तक कई एक बों में तेयार हो जायगी | 

























. खाद की राहत कल लकतों पहुचोे हैं । हर शनीचर की एक छोटा आगबो्द 


. केटक से खुल कर आबा के पास सप्द्र में जानेवाले आगबोट पर मोंसाफिरों 








और दसरे बन्दरगाहों के लिये “फरस पाईंट” के पास पोंसाफिरों को बढ़ावा... 





: उतारता चढ़ाता है | कठंक से ६४१ मीछ फल्सपाइंट है; इसमें से ५४ मीछे नहर 


र की दहिनी शाखा मरसूघाठ को ओर बाऐ' वाछी चान्दवाली 


.. लिये आबा को गई है ४ 
महानदी सध्य देश के रामपर जिले पे नेवगढ़े के पास से निक॒छे कर संभलछ- 





लबे हाईन दक्षिण-पश्चिम से बेजवाड़ा, ब्रह्मपुर और भुवनेश्वर होकर _ 





कठक से दक्षिण 
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भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, पद्धहवां 


आह २२ खरदा रोड ( जठनी )। 


. श्र९इच्छापर[...... 
..._ २०५ चींकाकोछ रोड | 
.. २४८ विजयानगरय। 

. १३८४ विजयापइन। 
.... ३६९ कोकानद्‌ बन्दर |. 

.. ३७८ समालकोट जंकशन 

का ४१० राजमहन्द्री । 

.... ८०८ वेजवाड़ा जंक्शन | 

जम आ .. खुरदा रोड से 
छाइन भगन्नाथपरी 
 जआयगी। 
. (२) बेजवाई़ से पश्चिय-दक्षिण “स 
... भरहता रेलवे,” जिसके तीसरे 
का महसूल फी मीछ २ पाई है 
पीछ प्रसिद्ध स्टेशन-- 
७ पंगलगिरि 
पर शगतंर | 


क% क््ल 
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. अथ 
आंड 


तप 
कई का... 


६-+2७#०९८े हा कह मीट 3 मे अदा नल 50 आज ही 


आर श्ज बटककछ हा शनिगंटा ः ०. 


२७९ बजबाबा! 
जंक्शन | 


अकशन ॥ हा 
४१ रेनिगुंग से आरकोनम . 
अंकशन | | 
रकोनप्र से कांचीवरप |. 

हा बरस से चिगलपटप् द 


९३ त्रिचनापलछी फोर्ट क्‍ 
पुरा | 
१३७० जोड़ : मा । 
१०१ सड़क द्वारा महरा में... 
रामेखर | रा 


के | हि पक करके से रायवर 





जो आदर्भ 
...भारायण 
. कठक से महरा; बेजवाड़ा गु टकलछ जंक्शन, आरकोनम जंक्शन, काँची 
.. और चित्रनापल्‍ली होकर पा ह 
.. यगदरा से बस्बई; गम्ठकछ और पना होकर ला 
. पोरबन्दर से दरिद्वार; महसाना जंकसन अजमेर, गाजियाबाद और 





..मीक काठगोदाम से कलकत्ता; सौतापुर, छखनऊ, बनारस, 
.. ग्रगछूसराय, पठना ओर बद्यनाथ होकर मा ४ 
च्ु मिजान रेल के रास्ते का कटक से कलकतते तक | 
. कठक से जगन्नाथपरी और जगन्नाथपरी से कटकतक; बेलगाड़ी 
3 को सहइक। ' 

२ गदुरा से रामेशवर और राप्ेववर से मइरा तक; बेल गाड़ी की सड़क 
५ बम्बई से द्वारिका; आगवोट द्वारा । ह 
.. द्वारिका से पोरबन्दर, आगबोट द्वारा । 
. हरिद्वार से काठगोदामः केदारनाथ, बद्रीनाथ और मीलचौरी 
-.. होकर पहाड़ी राह 2 
.. कछकता से कटक आगबोठ द्वारा। 
जोड़ खसकी ओर जल के मार्ग का | 























रा ३७०. 








मी एकही यात्रा में जगन्‍नाथनी, रामेब्वर, द्वारिका और बदरी- 
जाना चाहे उनको नीचे छिखे हुए रास्ते से ज्ञाना चाहि रा जहा 


सहारनपर होकर | 


























भारत-अमण, तीसरा खण्ड, पन्ट्रहर्वां अध्याय | 








..... पवार हो गन्टकल जंक्शन होंकर गसेनिगुन्टा जाते है । राजमहें मीप रे 2 
....गोदावरी नदी ओर वेजवाड़े के निकट कृष्णा नदी पार उतरना पड़ता है। 

रे ; ... घेजवाड़े से $ कोस मंगलगिरि पर पन्नानृसिंह हैं । यह पेदल का माः कुश लय 
.... द्ायक है; किन्तु अब इस मार्ग में रे बन गई। आम, 
.. कटक जिला--यह छड़ीसा विभाग के मध्य का जिला ३८०१७ वर्ग. 
..._ मीछ में फैलता है | इसके उत्तर बेतरनी नदी और हमरा कोछ, जो वालेशर ] 
.... जिले से इसको अछग करते है|; पूर्व बंगाल की खाड़ी; दक्षिण पुरी जिला और ' 
.... परियम उड़ीसा का मालगजार राज्य हे। जिले का सदर-स्थान कटक है।.._ 
..... इस जिले की अनेक पहाड़ियों पर देव-स्थान और छोटे छोटे पराने किले वेखने 
प्रेंजाते हैं। उदयगिरि पहाड़ी पर पद्ित्र ताछाव और हीन दक्षा में पड़े इए .. 
.. अनेक एंदिर और गुफाएं है । झब से ऊँची पहाड़ी २५०० फीद 
 उंची है। देशी राज्य में एक पहाड़ी की महाविद्या चोटी पर ऐक प्रसिद्ध _ 
शव पंदिर हे। जिले के उतरी सीमा पर बेतरनी नदी, दक्षिण भाग में 
महानदी और मध्य में ब्राह्मणी नदी बहती है। ये तीनों नदियां ढमरा, 
..प्रहानदी ओर देवी इन तीन सपद के कोछों द्वारा समुद्र में मिकती हैं| बालेश्वर ._ 
गा र्ड् जिले में हमरा गांव के निकट बंदरगाह है। कटक जिले में ४ नहर भी बनी हैं। ._ 
... सन्‌ १८८१ की मनृष्य-गणना के समय कटके जिडे में एछस्‍ट८१६७५ 
. तर नष्य थे; अथांवत १६८७६०८ हिंद, ३७२५० मसल 
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ढ़ गन, २३३१ इस्तान, | 
० ८७ ८५७ आदि निवासी इत्यादि, १०४ सिक्‍ख, ३ बौंद्ध, और ३ ब्राह्म | 
हा के खाने में ३३९४२८ खंडाइत, १७७१९३ ब्राह्मण, श्ड०८७० 
बाला, १०३११४७ चासा, ७८९६७ पान, ७३८८२ कंथारा, ०८०८९ का 





















.. है। केशरी बंश के एक प्रतापी राजा नृपति केंशरी ने, जिसका राज्य सन्‌ 
.... ९४१ से ९८३ ई? तक था, कटक शहर को वसाया और -केशरीबंश की _ 
|... दाजपानी युवनेश्वर को छोड़ कर कटक में रहने छगा । अंगरेजों ने सन्‌ 
.... १८०३ ई० में उड़ीसा देश के विजय करने के समय कटक के पुराने किले को 

 छेलिया। वह किला हीन दशा में अबतक विद्यमान हैं ।. 
..... सूबे उडीसा--बंगार के लछेफ्टिनेंटगवर्तर के आधीन विहार, 
...... बंगाल, छोटानागपुर और उड़ीसा ये ७ सवबे हैं;-इनमें से सूबे उड़ीसे . 
.... को प्रधान शहर और उप्तकी राजधानी कटक है। सूबे उड़ीसे के उत्तर 

रे हा और प्रबेत्तर सबे छोठा नागपर और सूबे बंगाल; पूर्व और दक्षिण-पूर्व बंगारू . 














रा अंग्रेजी राज्य हैं । उड़ीसे की नदियों है 
.._ सुबरणेरेख और -सिंछदी नदी ओर मंदिरों थे भवनेश्वर; जगन्नाथ जी ओर 
..... कोनाओ के प्रदिर प्रधान हैं। उस सबे की पहाड़ियों में कई बोद्ध गफाए 
.... बनी हुई हैं। 5 है 
..... उड़ीसे के अंगरेजी राज्य में कटक, पुरी, वालेश्वर, बाकी औ र्‌्ंः अंगी छठ . 
! थे ८ जिले हैं। सन्‌ १८८१ की मनुष्य-गणना के समय अंगरेजी राज्य में. 
.. ३७३०७३५ मनुष्य थे; अर्थात्‌ ३६१४०४५ हिंदू, ८५६११ मृसछमान, ६९३० 
..... जंगली और पहाड़ी इत्यादि, ३९८२ कुस्तान, १५२ सिक्‍ख, ७ बौद्ध के | 









































७ २७८ .. भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, पंद्रहवां अध्याय । 






कर की जिले के ११६ बर्गमील 
ल थे. अथीत ५६६१९ हि २७० मसलपान ओर ० 
पा "ह ११ कुस्तान ओ १ बग मोछ क्षेत्रफल में (०१९०३ मनष्य 
..._ थे; अर्थात्‌ १००१६६ हिंदु, २७५ मुसलमान, ६ कृस्तात और १९८६ आदि. 
.... निवासी इत्यादि द क्‍ रा 
..._ सूबे उड़ीसे के प्रायः सब छोग काले ओर सांवले रंग के होते हैं। 
मा बे वे अपने सिर पर बड़े घेरे का शिखा रखते हैं। प्रायः सब हिंद सब्वदा 
.... अपनी दाढ़ी ओर पूछ गइवाते हैं। छड़ीसे में बहतेरे छोगों को हाथीपांव 
.. की बीमारी होती है। बंगाल के अपेक्षा वहां के छोग गंवार होते है। 
.. सूबे बंगारू के समान वहां के छोगों का भी साधारण भोजन मछली और 
... भात है। वे छोग पान बहुत खाते है | हट 
.... उड़ीसे में उड़िया अक्षर प्रचकतित है। सरकारी कचहरियों में भी उड़यि 
अक्षर में काम होता है । बहुतेरें ग्रन्थ ताड़-पत्नों पर उड़िये अक्षर में लिखे हुए. 
है और लिखे जाते है । ताइके पत्नों पर एक तरह के कांटे से बिना स्याही 
अक्षरों की छकीरें लिखी जाती हैं।.._ हे 
वहां के लोग २१ या ३ मोल को एक कोस कहते हैं । वहां आठा कप... 
... होता है; बतन काले रंग के होते हैं; परन्त पूरी में नही'। समृद्र के निकट 
...._ नमक बनता है। उड़ीसे में १०८ रुपये के वजन का सेर चलता है। चावछ 
.. आदि कच्ची रसोई की सामग्री सर्वत्र मिलती हैं। बहुतेरे ताछावों और 
 पोखरियों के के जछू गंदे होते हैं। उड़िये लोग उसी का जछू पीते हैं ओर 





... कियत हैं। सन्‌ १८८९ की मलुष्य गणना के समय वांक 


डू 2, ह 





७३ 












. पोर्खरे 











































: चैतन्य महाप्रभु का. शी 
...  उूतांत में है। हर मा रा ; पर 
.... जड़ीसे में २७ माछगजार राज्य हैं। उनके उत्तर सिहभूमि और र रे पुर 
.... जिला; पर्व उड़ीसे को अंगरेजी राज्य; दक्षिण मद्रास हाते का गंजाम निछा.._ 
.... और पश्चिम मध्य वेश में पटना, सोनपुर, वामड़ा इत्यादि देशी राज्य और छोटे... 
हक ; नांगपर पें कई छोटे देशी राज्य है। उडीसे के मालगजार राज्यों का तिन नीचे है. 2 


















तसखोली । गवर्नमेन्द |. 
मालगुजारी, का 'कर 






मंचुध्य 









| नंबर' मालगुज्ञार राज़्य 
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इन राजाओं में मोरभंज, धंकेल, बोड़, क्योंशोर, 


रा नयागद इत्यादि के बह. 
.. तेरे राजा राजपत है। पलंहरा राज्य के गवर्नपेंठ का कर क्य॑ 








झोर में सामि- 
.. छडहे | सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय इन राज्यों में से क्रेवछ खांड- 
5 . पाड़ा बस्ती में ५ हजार से अधिक याने ५००५१ मनष्य थे पल 
.... पउड़ीस के माछंगनार राज्यों पें वहत पहादी सिल सिले है। भीतर की 
. ऊंची थी भूमि पर महानदी, ब्राह्मणी ओर बेतरनी ये ३ बड़ी नदियां बहती हैं। 

. जंगलों का दृश्य मनोरम है । समतक् भ्रमि पर हिन्द उड़िया छोग, जो 

. आवादी के तीन चोथाई हैं, बसते है और पंदाड़ियों पर आदि निवासी अर्थात्‌ 
“ पहाड़ी ओर बंगली लोग निवास करते हैं । उनमें खांद अधिक प्रसिद्ध है ग 
जो केवल खेती और लड़ाई का काम करते है'। उनके देवते बहुत है', जिनको. 
घे कछोग रुधिर चुहात हैं | उन्तम पृथ्दी' देवी भंधान ह जिसको बध मे दा वार 
खेत बोने ओर काटने के समय मनष्य वि दिए जाते थे; उस मनष्य को खंपे 
. में बांध कर उसको दुकड़े टुकड़े करके प्रत्येक खेत में एक टुकड़ा गाड़ा जाता. 
था| जब सन्‌ १८३८ ई० में वहां अकूरेजी राज्य हुआ, तब नर बलिदान 
रोका गया और उस काम के छिये अंगरेजी अफसर नियत किये गये। 
.... एक जाति जआंग या पटआ कहलाती है, उस जाति के लोग पहले नंगे 
. रहते थे। उनकी द्वियां अपने आगे पीछे पतों के गच्छे लटकाती थी रे 
१८७१ ईँ> में वहां के अकुरेजी अफसर ने उनको पहनने के लिए कपड़े कें कं न्‍॒ 
. टुकड़े दिये, तबसे वे कपड़े पहनने छगी |. का का, 
.... इतिदास--उड़ीसे के पूर्व का का इतिहास तार के पंत्तोपर छोड़े 
. के कक्मम से बिना रोशनाई के लिखा हआ है | उसमें महाभारत के समय से 
न समय तक के १०७ राजाओं के नाम हैं और लिखा है कि पहले के. 























. होता है। उस बंश के छठवें राजा महेंद्रदेव के राज्य के समय में शहर राज ज- क्‍ 
.. पाँद्री बसाई गई और राजधानी बनी । बह राजा सन ईस्वी के पहिले 
.. 9०३७ और <२२ के वीच में था । सन्‌ ईस्वी के चार पांच सो वर्ष र्पा 
.. झे उसके आरंभ तक जड़ीसे में बौद्ध छोगों का राज्य था। सन्‌ ईस्वी ः 
. ८० वर्ष पहिले से ३१९ वर्ष पीछे तक का इतिहास ताड़ के पत्तों के लेख में. 
. नहीं है। यह जान पहता है कि उसी समय में उड़ीसे की पहाड़ियों ओर 
.. चट्ननों में काठ कर गफ़ा और मठ बनाये गये | उड़ीसे के चह्ानों पर के राजा. 
द अशोक के समय के शिला लेखों से ओर बोद्ध गफ़ाओं निश्चय होता हे का 
. कि इशा के ४०० वर्ष पहिले से और लगभग ३०० बर्ष पीछे तक जड़ीसे में खास 
. फरके बोद्धों की प्रधानता थी। 7 
... सन्‌ ४७४ ई० में केशरी बंश के रोज्य के नियत करने वाला राजा. 
५ ययातिकेशरी उड़ीसे पर आक्रमण करने बाछे यावानों को खर्ेर कर उड़ीसे 
.. का राजा बना | उसकी राजथानी भवनेद्वर कसवा था। उसी समय भवने- 
धर का बड़ा पंदिर बनाया गया। केशरी वंश के राजाओं के पहिले के उस 
. देश के राजा बौद्धमत के थे । केशरी बंश के एक प्रतापी राजा ने, जिसका _ 
. राज्य सन्‌ ९४१ से ९८३ ई० तक था, कटक॑ शहर को बसाया | सन्‌ ११३२ 
. मैं केशरी वंश के राज्य का अंत होगया; गंगा बंश का एक राजा दक्षिण से _ 
. आकर उड़ीसे में राज्य करने छगा । केशरी वंश के राजा शैव थे; किंत 
.. गंगा वंश के राजा वैष्णव हुए | इस बंश के पांचवें राजा अनंगभीमदेव ने, 
.. जिसने सन्‌ ११७८ से १२०२ तक राज्य किया था, जगन्नाथनी के ब्तमा 
. मंदिर को बनवाया। यह उड्जीसे के सब से बड़े राजाओं में से एक थ 
.. कवीरणी ने सन्‌ १३८० और १४२० के बीच में उड़ीसे में धर्म उपदेश 
४ था और चेंतन्य महाप्रभु ने, जो र छ्ट २७ तक थे, उड़ी से ते 
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 श्वाधीन हिंद राजा को जाजपर की दीवार के भीतर परास्त किया। उससे 
परी को भी लेकिया। हिंद राज्य का अंत हो गया। सुलेमान का एच _ 
दाउदखां दिल्‍ली के बादशाह की आधिनता छोड़ कर स्वाधीन बन गया, इस 
लिये पगछ और अफगानों की छड़ाई हई | सन्‌ १५७४७ में अफगान छोग 
_परास्त हुए। सन्‌ १८७८ में दसरी बार अफगानों के परास्त होने पर 
उड़ीसा देश अकवर के राज्य का एक भाग बना । सन्‌ १७८१ में प्रहाराष्टों ने . 
हा से उसको जीत लिया। सन्‌ १८०३ में अंग्रे्जा ने उड़ीसे पर आक्रमण 
क्र करके के उसको अपने अधिकार में कर लिया |... के 2 

उडीले के मालगजार राजाओ में से अंगोल के राजा ने सन १८४७ में 
बगावत किया, इसलिये उसका राज्य अंगरेजी सरकार ने छीन लिया और 
वांकी के राजा पर सन्‌ २८४० में खून का मुकदमा साबित हुआ, इस कारण 
उसका राज्य अंग्रेजी राज्य में मिल्ला लिया गया है 
.. संक्षिप्त प्राचीन कथा--मदभारत--(आदिपये, १०४ वा अध्याय) 
बरी नामक राजा की सुदेष्णा स्ली से एक अंधे ऋषि ने संभोग किया. जिससे. 
अंग, बंग. किंग, पंड और सुद्य ये ५ पृत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम से एक 
एक देश हो गए | उनमें से कलिंग के नामसे कर्लिंग देश ( बनपर्ब 
११७ वां अध्याय ) युधिष्टिर आदि पांडवगण वनवास के समय पस्येटन करते 
हुए गंगासागर तीथ में स्नान करके समद्र के तीर तीर चले । उन्होंने कलिंग 
देश में बैतरनी नदी पार उतर कर वहां पितरों का तर्पण किया । पीछे वे छोग 
उसस्थान से दक्षिण को चलते चलते महेंद्राचल परत पर पहुँचे । क्र्पपुराण-- 
( ब्राह्मीसंहिता, उत्तराद्, ३८ वां अध्याय ) कलिंग देश के पश्चिमादाध में 
बे नमेंदा नदी निकली हे ( ऊपर के छेखों से ज्ञात होता है. 
पें और मध्येश इन दोनों में कलिंग देश है )।/... 







































.. (लाजपुर) में बेतरनी नदी है; इस तीर्थ के अतिरिक्त उत्कल देश में अन्य है गे. 
. अनेक पत्रित्न तीर्थ हैं और पुरुषोत्तम भगवान नित्रास करते परके 
..  छेखों से जान पड़ता है कि किंग देश का एक भाग उत्कलछ देश है) 
.. आदि बह्मपुराण--( २७ वां अध्याय ) दक्षिण के समद्र प्‌म. 
.. ओड देश विख्यात है, जिसमें कॉणादित्य सूर्य (अथात्‌ कोंगाक) रहते हैं (ओडू 
. देश का अपश्र श॒ उड़ीसा देश है। उड़ीसे का नाम उत्क और ओइडू पुराणों 
 सेसिद्धदोताहे) ः हक 














.... कटक शहर से २५८ मील पश्चिम पुरी जिले का एक सब डिवीजन का. 
.. सदर स्थान खुरदा एक बड़ी वस्ती है, जिसमें जगन्नाथपरी के राजा के 
. छोंग रहते थे। वहां पुराने किले की निशानी अब तक विद्यमान है। एम 
पजीछर रहता है और बाजार रूगता है | सन्‌ १८१८ ई० से १८२८ 
लिलेका सदर स्थान खरदा था। एक सड़क कटक से खरदा हों कर गज 
...._ख़ुरदा से ६ मील पश्चिम वाघमारो गांव के समीप तप्झंड नामक एक कुप 
.._ है, जिसका उष्ण जल सबंदा खोलता रहता है। कप से थोड़ी दर पर एक 
. पोखरे के निकट हाठटकेदवर महादेव का मंदिर है। वहाँ मकर की सं 
जि पड़े हे 
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। रा दब के बालू का मेदान है, जिसमें आगे परी की सड़क और दहिने ओर 
...... भूवनेववर की राह गई है। पिछली चट्टी से छगमग ८१ मीऊ भुवनेश्वर है।._ 
हे रे सब उड़ीसे के | रे जिले में ( २० अग्मू, ५७ कला, ४५ विकला उत्तर का 
... अधक्षांश और <५८ अंश, ५२ कछा, २६ विकछा पर्व देशांतर में ) भवनेत्वर, 
....  राप्रेव्वर, कपिलेश्वर और भास्करेंदवर के मंदिरों के पध्य मे॑। भवनेश्वर नामक 
। रा बरती 8, मिसमें लगभग ४००० अ ते हैं, जिनमें से आधे पंडे तथा रे 
... यूजारी हैं। भुब्नेश्वर क्षेत्र का नाम प्राणों में एकाम्र शेत्र लिखा है। यह. 

। इसके आस पास. 


..... एक समय उच्चति करता हुआ राज्य की राजधानी था क्‍ 
. दर दुर तक पयरीछी भूमि और जंगर है, जिसमें पृहिले ७००० शिव-मंदिर 

. थे, जिनमें से पांच छ लो अवतक विद्यमान है। इन मंदिरों का सार कभी. 
. नहीं हुआ। सब मंदिर प्रायः एकही प्रकार के हैं ओर सब में एकही ठग... 
का पत्थर छगा है। पत्थरों पर फुछ ओर बे बृठों के अतिरिक्त पत्थर... 
त्रीदकर असंख्य मूतियां बनाई गई हैं। इनमें से अनेक प्ंदिर बड़े बड़े . 
र सुन्दर हैं; किंतु भवनेश्वर का मंदिर सबसे विश्वाक्क ह। यहां के मंदिर 
जजेर होगये हैं; इनके सुधार की बड़ी आवश्यकता है । हा 
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......_  संदिर--भुवनेत्वर बस्ती के पास परी के जगन्नाथजी के पंदिर से... 
.... पहिले का वना हआ भवनेव्वर का विशाल मंदिर है। यह मंदिर कारीगरसी 
और बनावट में जगनस्नाथनी के पंदिर से भी अच्छा है। प्रधान मंदिर १८० । हा 
. फीट ऊंचा है। इसके प्रत्येक इंच खास करके खड़े हिस्से नकाशी के काम से... 
पर्ण हैं। प्रंदिर के शिखर पर लिशुल छगा है | इसके भीतर ८ फीट ब्यास. 


के अरे पर ह हे ऊंचे भवनेश्वर शिवलिंग ४, जिनको वहां के पंडे छोग.._ 
है! | प्रंदिर में अंधियारा रहता है इस किये दिन में भी... 
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भुननेश्वर,१८९१॥/ 


रा . ओोग पं मन्दिर के पर्व सिंह दरवाजे पर सिंह की २ प्रतिय हे 
हिंदुओं के सिवाय दसरा कोई नहीं जाने पाता हैं । भुवनेश्वर शिव की 
पन्मा नीचे छिखे हुए क्रम से नित्य होती है; “| पा 





|; | 


१ भोर को घंटी बजा कर वहजमाय | 

. जाते हैं। द शम 
... २ आरती की जाती है। 
..._ $ पुख घोछाया जाता है । 
७ स्नान कराया जाता है | 

... & कपड़ा पहनाया जाता है। 
.. ६ दाना, मिठाई, दही और नारियछ 
. का जरूपान कराया जाता है।..| 
.. ७ पूरी आदि से प्रधान भोग 
. छगायां जाता हं। 77 0] 
...< छोटा जलपान कराया जाता है। 
..._ ६ मापूछी जलूपान कराया जाता है। 







१० कच्ची ओर पक्की भोग छूगाया | रा 
२१ सोने के समय आरती होती हे 


जाता है | 


शिव जगाए जाते ह 


बहतेरे यात्री नृत्यमंडप के भीतर जगन्नाथपुरी के समान सब बण एकह। 
ठकर भोग छगी हुईं कच्ची रसोई खातें है; पर पड़प से बाहर के 









१४ बचस्ध पहनाये जाते हैं। 


| १८ भोग छगाया जाता है 
१९ एक घंटे बाद रात को भोग 


२० डमरू लिए और नृत्य करते हुए 






















स्टद 
का 
ड्ठ 
हि 


। घेरे के भीतर 
१२ मिठाई का भोग छगाया जाता है। 
१३ दोपहर के वाद स्नान कराया जाताहै._ 


१५ इसरा भोग छगाया जाती है 


६ इसरा स्नान कराया जाता है | ः 
१७ बहुपल्य वच्ध पहना कर पुष्प और _ 


छाया जाता ६ 


पंचमली मद्ादंव की पति रक्‍्खी हर 
जांवी व 


लिये सय्या बिछाई 


पंडे: लोग कहते है कि 



























7 २८६ भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, पंद्रहवां अध्याय । 





....... केशरी का महू इसी जगह था। प्रत्येक जगह नेव और पाठनों की निशा... 
5५५० >नियां बेख पढ़ती हैं। 5. 2 2० या 
.... बड़े मन्दिर के उत्तर विन्दुसरोबर नामक बड़ा ताछाव है। ताछाबके 
.. जल के मध्य में एक मन्दिर और स्थान बना है, जहां उत्सवों के समय में... 
.. देवतों की चल मूर्तियां बैठाई जाती हैं। ताछाव के किनारे के पास बासुदेव.._ 
...._ अर्थात्‌ कृणजी और अनन्त अर्थात्‌ बछदेवजी का मन्दिर है | मंदिर के आगे... 
..... जगमोहन, नृत्यमंडप और भोगमनिदिर क्रम से बने हैं । ताराव के पूर्व बगढछ 
..... से भवनेखर के मन्दिर की शकछ के ( पर उस से छोटे ) कई एक मन्दिर. 
... देख पड़ते हैं 
... बासदेव के मन्दिर से मील पूर्वोत्तर ४० फी ेंडवर का 
. मन्दिर है। कोटितीय्ेश्वर के मन्दिर से ! मील पूर्व एक टीले पर नवी शदी 


के अंतका बना हुआ बद्मेश्वर शिव का मन्दिर है। इसमें भीतर ओर बाहर बहुत 


नकासी का काम है|. मन्दिर के पश्चिम ब्रह्मछुण्ड नामक एक तालाब हे 
. बड़े मन्दिर के पूर्वोत्तर छठवी' शदी के आरंभ का वनाहुआ हीन दशा 
भास्करेखर शिव का मन्दिर $ । भास्करेशवर से ! मील पश्चिम राजरानी 


... का मन्दिर है, जो एक समय खुबसरत था। मन्दिर के ताकों में ३ फीट ऊंची _ 


पर्वियां हैं। राज रानी के मन्दिर से ३०० गन पश्चिम आम के वृक्षों का एक _ 
























. छंज है, जहां बहतेरे मन्दिर बने हैं, जिनमें २० से अधिक अभी तक पूरे हैं 


५५ 


इनमें मक्तेश्वर, केदारेश्वर, सिद्धेख्वर और परशुरामेश्र प्रसिद्ध हैं। म 



































भुगनेघर, (८९३४. श्८७- 


केस सलमरडमक केवकक कपिल" लरत पक ३ मी 


.. ज्ञाछाब के २०० गज पश्चिम सब मन्दिरों से अधिक पुराना परशुरामेश्बर 
.. का मन्दिर है । परशुराप्रेश्वर से पू्ोत्तर से पत्थर से बना हुआ अछस्ब- 
. क्रेबर का मन्दिर है जिसको केशरी वंश के राजा अहम्बुकेशरी . ले ः 

... सन्‌ ६७७ ई० मे बनवाया था। ही मम 
... बिन्दुसर तालाब के पश्चिम, सड़क के बगल पर नवी' शदी का बना हुआ. 
... बैतारू-देवक है। बैताल-देवल के दक्षिण ३३ फीट ऊंचा और २७ फीट लंबा. 
... और इतनाही चोड़ा उत्तम नकाशी किया हुआ सोमेश्वर का मन्दिर है।. 
... इतिहांस--एक समय भवनेश्वर कसवा बहुत समय तक उड़ीसे गा | 
.._ शजपानी था। केशरी बंश के नियत करने वाछा राजा ययातिकेशरी ने, _ 
.. जिसने सन्‌ ४७४ से ५२६ ई० तक जड़ीसे में राज्य किया था, उडीसे पर 

.. आक्रमण करने वाले को खदेर कर राजा बना । उसने भुवनेश्वर कसवे को 
.. बसा कर उसको राजधानी बनाया ओर कूगभग सन्‌ ५०० ई० में भुवनेद्व 
के बतमान बड़े मन्दिर (और जगमोदन) का काम आरंभ किया । उसके पीछे 
के २ राजा मन्दिर को बनवाते रहे; तीसरे राजा ललितकंशरी ने सन ६८६ 
.. हैं में उसको तयार क्रिया। सन्‌ ६७७ ई० में राजा अलंबुकेशरी ने अल्ंबु- 
.. कवर का मन्दिर बनवाया । केशरी बंश के राजा नपतिकेशरी ने ' लिख |. 

















... नत्यग्रंडप पीर भोगमन्दिर बनवाया । सन्‌ ११३२ ई में फेशरी बंश के 
'... शवराजा के राज्य का अन्त होगया; गंगा बंश का एक राजा दक्षिण 
.... आकर उड़ीसे का राजा बन गया। 








+. २८८. भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड; पस्दइवां अध्याय... 


... संक्री्ण, श्रेष्ठ राजाओं के गृहों से -सशोमित और श्रों से प्रित है । श्रीम- 
.... हावेबजी सब छोकों .के हित के लिये वहां विराजमान हें। पृथ्वी 
.... के समस्त तीर्थ, नदी, सरोवर, ताछाव, बावरछी, कूप ओर सघुद्रों से एक एक... 
...  बून्द इकटठे करके छोक के हित के अर्थ सब वेवताओं सहित उस क्षेत्र में... 
... बिन्दुसर नामक तीर्थ रचा। जो मनव्य अगहन मास के श॒क॒पक्ष की अएमी को... 
..... जितेंद्रिय हो उस क्षेत्र में जाकर विन्दुसर में स्नान करके भक्तिपर्बक देवता, 
.. ऋषि, मनुष्य और पितरों को तिछ और जरू से विधान पर्वक्र तर्पण करेगा... 
.... उसको अज्वमेष यज्ञ का फल प्राप्त होग। वहां ग्रहण और संक्रांति के दिन. 
... तथा सम रात्रि दिवकाल और युगादि तिथि अथवा अन्य शुभ तिथियों में... 
. ब्राह्मणों को दान देने से अन्य तीों के अपेक्षा सोगना फल मिलता... 
. है। उस तीथ॑ में पिंडदान देने से पितरों की अक्षय तृप्ति होती है । बहा... 
शि से मनृष्यको शिवलोक 
मिलता है और उसके २१ पहल का उद्धार दोनाता है। वह क्षेत्र महादेवजी व . 
रो दिज्ञाओं में ढाई योजन में विस्तृत है। उस क्षेत्र में भास्करेश्वर महादेव हैं 
जिनको पूर्व काल में सूर्य ने पून्ता था । जो मनृष्य छुन्द में स्नान करके शिव 
.. की पूजा करता हैं वह शिवछोक में जाता है। मा 
.... जो परुष पक्तेश्चर, सिद्धेग्वर, स्वृगजाछेइवर, परमेश्वर, विख्याती इवर, स- हा 
.. ध्ष्मआमूतिकेश्वर नामों से विख्यात इन शिव लिंगों का दर्शन और बिंदसर 
.. तीर्थ में स्नान करता है वह सब पापों से विमृुक्त हो कर विमान में बैठ शिव 
. छोक में प्राप्त होता है। उस क्षेत्र में जिस जिस स्थानों में शिव्र लिंग स्थापित... 
व की गी मनुष्य बेशाख आदिक महीनों में... 
बी, कार्तिकेय, 

















































भवनेदवर, १८९३ । । 





|... प्ले३ योजन दर श्रीमहादेवजी का सेत्र एकामूक वन है। छ काल में महादेवनी .._ 
्ट .. पाबती के सहित अपने ससुर हिमाचल के गह मे निवास करते थे | एक दिन 
... उस नगर की कई एक रित्रियों ने उपहास के साथ पाबेती से कहा कि हे. 
. देवी! तम्हारे पति अपने सस र के गह में अनेक भांति के सुख भोग करते 
हैं; तम कहों वह अपने घर को कब जायँगे ! । पार्वती की माता ने पूछा 
. किपती | तम्हारे पति में कौन ऐसा अपूर्व गण है कि तुम उनको इतना प्रिय. 
है» समझती हो। पाबंती ने छज्जित हो कर महादेवजी के पास जाकर 
.. कहा कि हे स्वामिनू ! आप को ससराऊल में रहना उचित नहीं है; 
.. आप दूसरे स्थान में चछें। शिवजी पार्वती की बात का कारण 
5 समझ कर उनके साथ बे पर सवोर हो ससराल से चल दिये 





















.. देव जी को पसन्‍न किया। महादेवजी ने राजा को ऐसा बरदान दिया कि 
... आवश्यकता होने पर यद्ध में तुह्ारी सहायता करूँगा | एक समय विष्ण भग- 
.. बान ने क्रोध करके काशिराज पर अपना सुदर्शन चक्र चछाया। महादेवजी 
शा की रक्षा के लिये अपने गणों के साथ रणभूमि में उपस्थित हुए | उन्हों- 
.. ने क्रोध करके पाशुपत अब्च छोड़ा; पर विष्णु के प्रभाव से वह व्यर्थ हो गया। 
.... उस पाशुपत अख्ल से काशीपुरी ही दग्ध होने छगी | तब महादेवजी घबड़ा _ 
... कर विष्णु भगवान की स्तृति करने छो। उस समय भगवान ने कहा कि _ 
.... हे घज्टे ! तुम्दारा पांशपताख अजेय है; किंतु पेरे चक्र के सामने उसकी शक्ति 
.._ नहीं चढेगी। यदि वाराणसी को स्थिर रखने की तुम्हारी इच्छा हे तो 
..... परुपोत्तम छत के नीछगिरि के उत्तर कोण में जाकर पार्वती के साथ 
स्‌ न महादेवजी नंदी, भू गी आि 


गे बे सगे ग॒ ; छेकर एकामूकानन में 








































»... भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, पद्द्हवां अध्याय। 


की 


खादी होता है। वहां के शिवपक्त ब्रह्मणों को थोड़ी सी भूमि दान के... 
गवभोम राज्य मिछता है| मुक्ति चाहने वाले मनुष्य को वहां जाने से. 


हि 





... मुक्ति मिलती है | 


मा इुसरा श्वएराण-.. डद्‌ अन्वाद, ८ यां खंड, पहिला अध्याय ) पर । 
... पोच्तम क्षेत्र में जयन्ाथजा क गुरू स्वरूप शुबवनेइवर महादेव विराजते हैं, जिनके रा 







नौका, 


2 .. दशंन करने से सम्प्ण पाप बिनए हो जाता है की ० व ओ लक थक 


42, 












........ भुवनेश्वर से ८ मीछ परिचिम पुरी जिले में उदयपगिररि और खंडमिरि दो 2० 
.. पहाड़ी डैं।. टी के जगक हो कर भुवनेबवर से मार्ग गया है । दोनों... 
- पद वीच में एक तंग घाटों दोनों पर पहः 


ै । पे ही. रा प्र (5 पृरपर्‌ निक्ा 270 जगह ज्न्ग शफू प्तृ द्र्र बच्चे फ् 


१. ! की ४ ; 
हे रे >मम्कापप्! 





शरानीनर ([ याते ग्नी फा घेद कं | खसव है छः से नीचे 880. दूसरे के हे 3 हम 


' ऊपर छोटी कोठरियों के २ कतार हैं, जिनके आगे पायेदार बस्डे और ४९ 














490 ॥;क्‍ १५४] 0८ मे 0. 4 
मम की 6 


,,.. उदयगिरि, और खंडगिरि के गुफा मन्दिर १८९३३. २९१ 


क्र 


है. जिनके आगे ५! फीट ऊंचा १ वरंडा है | व डे की सीढ़ी के _ 


स्व हारी गुफा -रानीनूर गुफा से «० गन पश्चिम एक सीढ़ी रव्े- 
। रा दर नामक दो पंजिली गफां क्रो गईं है| उदम्चक्क दोनों गंजिलों पृ दो कूपरे 
हा और आगे एक्क वरंडा है। वरंडे के पाये अब टट गये है | का 
रा ... जयविजय या हंसपर की गुफा-यह ऊपर छिखे हुए गफ़ाओं के । 
.. उत्तर है। इसमें छोदी बड़ी बहुत सी मृतियां देखने मे आती है. 
.... गोपालपुरा-पूर्वोत्तर में मोपालपुरा और मंचपरा नामक गफाओं के 
.. 2२ शुण्ड है। कमरे के पायों पर खोद कर बने हुए छाट अक्षरों में २ छेख हैं, 
. जो अब पढ़े नहीं जाते। 
. .. बेकंठ --यह गफ़ो और पाठलछपुरा तथा जामपरा दसरी दो गफाएं, ज 
रा. थोड़ा पृश्चिमोत्तर हैं, अब वहत विगडु गये हैं हम 
हाथीगफा--9:५ गन पर्िचपोत्तर हाथींगफा है।. बहां पत्यर के भीत 
. &फोट ब्वा और इतनाही चोड़ा खोंखछा है। उसके दरवाजे के ऊपर 
.. छाट अक्षर में ? रूखा शिला लेख है, जिपमें कलंगा के एरा शजाके यश का 
वर्णन हुआ है। नह राजा सन्‌ ई० से करीब ७०० बचे पहले था । इसके 
. अछावे उस गा में गुप्त अक्षर और कछठिला अक्षर में कई छोटे ' शिक्का छेख 
थीं गफा के चन्द्‌ गज उत्तर पवनगुफा है पे 





भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, पन्दहवां अध्याय | 


ए है और सिरके ऊपर का हिस्सा ८३ फीट पहाड़ी से लगा हुआह || 
मम फा भीतरी ९ फीठ चोड़ी है, जिसका छोटा दरवाजा बाघ के हक 
|... की जगह पर बना है। दरवाजे के दहिने छाठ अक्षर में ससेविन का गुफा लिखा... 
7 5 बह गुफा ईशा से ३०० बष पहले की होगी मा के उत्तर 
... हूम्वी और ६ फरीद चोड़ी 'उ्धंवांह' नामक कोठरी है, डि 
2 बुरंडा बनांहीत 


















नि: 





बा, « खंडगिरि--यह पहाड़ी घने दरख्तों से छिपी हुई १३३ का ट्ऊंची | 
... है। खड़ी राह से ऊपर जाना होता है। करीब ५० फीट ऊपर २ रास्ते...| 
... होगये हैं, एक बाए' पहाड़ी के पूर्व बदल में काटे हुए गफाओं को और दूसरा... 
.. दहिने 'अनन्ता गफा को' गया है।. गा] 
.... अनन्तागुफा-उस गुफा के आगे ४ द्वार और एक पायादार बरंदा है। 
गुफा पे पीछे की दीवार के पास दुद्ध की मूर्ति हे। दीवार में मतृष्य, पु. 
और पक्षी की वहत सी प्रतियां बनी हैं, जहां छाट अक्षर में और कुटिला 
क्मेंरशिक्ा लेखहिं।....... . 
.... बाएं की गुफाए--अनन्तागुफा से दो मुहानी रास्ते के पास छोटकर बाएं. 
. के रास्ते से जाना चाहिये। आगे की गुफाओं के पास १२ वी शदी का... 
"झ स्कृत लेख। है, जिसमें लिखा हे कि आवाद्य कलाचन्ध और उसका 
.._ बियाथी वालावन्द्र का यह गफा है । उससे आगे दो हिस्सों में पद मर ख की 
.. गफाओं का एक सिलसिला हे।'गुफाओं के भीतर पीछे की दीवार में अनेक. 
बुद्ध की पृतियां और चन्द नई जेन देवताओं की नई मूत्तियां हैं। एवं छोर. 




























॥ 0 कप या काषा 5 कक 
पूर्तियां हैं, जिनमें . 



















जगन्नायपुरी, १०९३।... २९३ 





|... पत्थर लोद के के बनाया हुआ आकाश गंगा नामक ताछाव है । तारहाब के नीचे 
एक गया है | ऐसा प्र मसिए द्ध दे कि यहां उड़ीसे करे रा फ्लो | ललित क्‍ 


का रिभ्ेन्स रकखा है | 








कटक कसवे से ७३ मील दक्षिण जगन्नाथपुरी की सरकारी कचहरी ' 
ज | कक से १३६९१ मीछ आगे भवनेदवर के यात्री 











हा . कटठक से आगे २६१, ३०१, ३११, ३४ ३०९, ३८१, और ४०१ पील पर एक 
... शक चद्टो है। पिछली चट्टी से करीत ६ मीछ दूर साक्षीगोपाछ का सुन्द 
हा ४  शिखरदार मन्दिर है । पन्दिर के आगे जगमोहन बना है । नियत सः 





.. ... ४५९४. भांरत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, सोलहवां अध्याय | 


........ सब यात्री गाड़ी छोड़कर पैदल जाते हैं । कितने यात्री तो उस स्थान से कई. 


पा व तम गेल पहिलही अपने जते को रख देते है। “अठारहताला'का पछ जिसको परहय के हा, 
8 ८; ज्ब्चा ओर 5.2 #4 फ्री चोडो 5: उर् नीचे शै७ प्ले शा. ' . 





...... पलभी कहते हैं, २७८ फीट 
रण रा हे बयां बनी हैं ओर ऊपर से सड़क निकछी है । यह पल बृहत पर ना रद 
0 जम 5 कैटक ओर परी के बीच में जगह जगह कैछों के बाग, केबड़ों के गल ह पा 
... और रुधान, दीमकों के टीले ( वल्मीक ), जिनमें कोई कोई दो गज ऊंचे और. 
....._ चार गज घेरे के हैं ओर खज्र तथा नारियल के बाग देख पड़ते है। चहियों... 
... पर यात्रियों के टिकने के मकान और खानें पीने का सामान तेय्यार रहता है।._ 
क्‍ । रह जगन्नाथपरी सब उड़ीसे में भारतवर्ष के पर्व के समदर के किनारे पर (१९ । हि 
अंश ४८ कला, १७ विकला उत्तर अक्षांश ओर ८५ अंश,५१ कछा ३५ विकठा.. 
' पूबे बेशांतर में ) पुरी जिले का प्रधान कसा और सदर-स्थान भारत वर्ष के. 
४ धायों में से एक पवित्र तीय-स्थान है । जगनबाथनी के छुछ यात्री कछ- 
कचे से कटक तक आगवोंठ द्वारा और कटक से सड़क द्वारा और कछ छोग 
नीगंज से वांकुडा, मेदनीपुर और कटक होकर पैदक सड़क द्वारा पुरी में. 
पहुँचते हैं। दक्षिण-पश्चिम के यात्री भी पेदलही आते हैं; किन्त्‌ अब दक्षिण 
पश्चिम बेजवाड़ा, ब्रह्मपर ओर भुवनेश्वर होकर कटक के पास तक रेलवे... 
इन तैयार होचकी है ओर पर्बोत्तर आसिनसोंछ से मेदनी पुर, वालेबवर ओर... 
 कटक होकर पुरी तक कई वरसों में रेलवे खुल जायगी। पुरी की सीमा... 
समुद्र से मधुपुर नदी तक १ मील चौड़ी और वलिखंडा से छोकनाथ के पन्दिर 
के! पील छम्बीहे । पुरी यात्रियों के टिकने का शहर है। यहाँ 
तकारी और तिनारत बहुत कम हे । मन्दिर की आमदनी और पूजा से 































... हिन्दुस्तान के हर जिले से यात्रियों को खोज कर पुरी में लें आते हैं | पंडे 
.. छोग उनके ठिकाने को मकान देते है। कर पा 
.. जगन्नाथजी के मन्दिर से जनकपुर तक चोड़ी सड़क गई है उसके सिवाय 


| सब सड़क तंग और कच्ची कसवा नीची जमीन पर बसा है । 
.. बीच में ऊंची बालूदार जमीन होने के कारण कसबे का पानी सम्द्र में नहीं... 


... गिरता, इस छिये कसबे का जलबाय रोग कारक रहता है । यहां के हर एक 
.. मकान करीब ४ फीट ऊंचे चबृतरे पर बना है । मकानों की दीवारें टट्टियों 
. कीहैं। टष्टियों पर मद्ठी का छेवार दिया हुआ है | प्रतिवर्ष सेकड़ों यात्री 
.. परी में परते हैं... उड़ीसे के जलबाय रोग बछ्धेक होने के कारण यात्रियाँ 


.. प्ें से प्रति वर्ष हजारो मनुष्य पुरी और पैदल के रास्ते में मरजाते हैं; परन्त 
. अंगरेजी बन्दोवस्त से तन्दुरस्ती में अब तरक्की हुई है । टिकने वाले मकान 


के लिये मकान के मालिक को लेसन्स छेना पड़ता हे और मकानों ४ 
.. ठिकने वालों की संख्या नियत की जाती है। जा) 
पुरी जिले का सदर स्थान है।पर यहां की दिवानी कटक के जज के आधीन 
.. है। पुरी की सरकारी कचहरियां समुद्र के निकट बनी है। पंडो के मकानों 
.. के अतिरिक्त यहां बड़ा छत्तामठ, समाधिमठ, रामगोपाल्मठ, आवचारीः* 
रण सन्यांसीमठ, साथ घेष्णवमठ, गोड़ियामठ इत्यादि बहुतेरे मठ है, जिनमें कई घ 








फः जीन पर, जिसको “न नी गि हि रे कहते है, जगन्नाथनी का मन्दिर. 
है। उसके भी पीकर, अन्य धर्मी और नीच जाति का 
नहीं जाने पाती ह।._ ् 
..... मन्दिर के बाहर का घेरा ६६७ फीट लंबा और ६४५८ ५ की चौड़ा... 
.... है। इसकी कंग्रेदार दीवार लगभग २२ फीट ऊंची है, जिसके प्रत्येक बगछ 
के मध्य में एक बड़ा फाटक बना है । उनमे से पर्व का फाटक सब प्‌ 

# कस का चौखठट नकाशीदार काले पत्थर का | और [ र॒पि 



























हूँ है आओ पद के फाटक पर पत्थर के २ हाथ थी और काठ क्रेश्स र्थी हें; को का 
पे यात्रा के समय रथों पर बेठाए जाते है और ' ₹ दक्षिण के फाठकपर पत्थर के २. 
.. घोड़े थे, जो अब नही हैं । दक्षिण का फीट ऊंचा है, जिसके... 
.... उपर वहतसी प्॒र्तियां बनी हैँ । मन्दि 
कर पं फ्रीट चोटी सदक है।“||||| || 

सिहदरबाने के आगे काले रंग के के एक पत्थर का ३७ फीट दि 
.. पहल का सुन्दर अरुप जिसके सिर पर सूर्य के साथी अरुण की... 
क्‍ : प्रर्ति है। छोग कहते हैं कि १८ वी शदी के भार॑भ मेँ मद्याराष्दू छो बस कं 
.  फे झर् के मन्दिर स॑ इस स्तंभ को के (जी 'छाएये | ४ पा मा 






















मे से लगा २०. क्‍ ५ हे क्‍ 










.. जगइ के खास मन्दिर के आगे; अर्थात पूर्व जग रो न, हन 
.. आगे नृत्यमन्दिर और इससे आगे भोगमन्दिर है; चारो ५ ए्‌ 
.. हैं। इतिहासों से जान पड़ता हे कि जगस्नाथजी के बतमान पन्द्रि को राजा 
|... अनंगभीमदेव ने, जिसने हगली से गोदावरी नदी तक राज्य किया था, बन- 
।.. वाया। १४ वे काम होने के उपरान्त सन्‌ ११९८ ई० में पन्द्रि तेय्यार हो 
/ गया। तबसे यह कई वार मरम्मत हुआ । इस समय भी मरम्मत हो रहा है; _ 
2. इसके लिये करीब १ छाख रुपया चन्‍्दा हो चका हे। नृत्यमन्दिर पीछे का .ल्‍ ५ 
... बना हुआ है । भोगमन्दिर को पिछले शतक पें महाराष्ट्रों ने बववाया।. 
..... जगन्नाथनी का निन मन्दिर १९२ फीट ऊंचा, ८० फीट ढंवा ऑरप ' इतत 
। । । नाही चौड़ा ह। चारो ओर मन्दिर और जगमोहन पर स्त्रियों अं र॒ 
.._ की बहुतसी प्रतिमाएं बनी हुई हैं ओर लिखित चित्र भी हैं। मन्दिर 
. ऊपर अर्थात्‌ इसके कटि स्थान पर दक्षिण की कोठरी में बलिराजा, पश्चिम 
बाली में नुसिंहनी ओर उत्तर की कोठरी में कछियग की प्रतिमा है औ 
शिखर के ऊपर नील चक्र और पताका छगा है | । 
... मन्दिर के भीतर पश्चिम ओर ४ फीट ऊंची और १६ फीट रूम्बी पत्थर 
... की बेदी है, जिसको रत्नवेदी कहते है। रत्नवेदी के दहिने और बाएं ४ 
० की ४ और उसके पीछे अर्थात्‌ पश्चिम ३ फीट चोड़ी गली हे, ' ज् कप - होकर 
... रत्नवेदी के ऊपर उत्तर तरफ ६ फीट लम्बा सुदशनचक्र हे, जिसर 
.. जगन्‍नाथनी, सुभद्रा और बलभद्रजी । जग! 
..._ के एक तरफ लक्ष्मीजी और दुसरी ओर सत्यभामा और आगे र। 
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... पोशाक और रंग बरंग- की पगड़ियां तथा सुनहछे हाथ ओर दूसरी पोशाके 
... पहनाई जाती हैं और अनेक प्रकार के झुद्भार हो बहुत सकाछे जाग्रन.. 
... फे समय मंगछा आरती का सादा झुद्भार होता है। तब अवकाश वेष, बाद. | 
ह ' हा पहर बेप और उसके बाद चन्दन छगा बंष बनाया जाता है | सब से पसिद्ध हा है! ा 
..... बड़ा छुद्जार बेष है, जो गोघुली के बाद सन्ध्या-घूप के तरन्तही पीछे बनाया... |]. 
ला मा [ता है । इनके अतिरिक्त समय समय पर जगनन्‍्नाथजी का दामोदर बेष,... |. 
... चामनवेष, बुद्ध वेष, गणेश वेष आदि बनाये जाते हैं। || छ.#«| 
..... पत्तियों को पोशाक पहनाने और झृगार हो जाने के उपरान्त मन्द्रि का |(.. 
... फाटक खलता है और यात्रीगण दहन करते है' । मन्दिर में अन्धियारा पा 

... रहने के कारण दिन में भी दीप जछाया जाता हे, मंगछा आरती के समय. पहर. 
. दिन चढ़ने पर प्रधान भोग लगजाने पर ओर गोधुली के बाद के बड़े झुगार 
. के समय नित्य ३ बार यात्रीगण खास मन्दिर में जाकर रत्नवेदी की परिक्रमा. 
करते है और पू्ियों के चरण के पास अपना सिर नवाते है; बाकी 
समयो में जगमोहन से दर्शन होता है। । 
.. मन्दिर के आगे का जगमोहन १२० फीट ऊंचा. ८० फीट रूम्बा और _ 
.. इतनाही चौड़ा हैं । इसके मध्यम चोखटे ४ पाये ओर बगल में दो बाज हैं। 
.. जगमोहइन में ३ तरफ बड़े दरवाजे हैं। उत्तर के बाज़ पें जगन्नाथनी का. 
.. असबाब रहता है | यात्रीगण जगमोहन में इकहे होकर जगन्नाथ आदि 




















.. बनवाया । पाक 


.. काली आदि देव मूर्तियां हैं | उत्तर के दरवाजे के पास सीतला की पुर्ति हे | इनके 



















जगननाथपुरी, १८९३।...... २९९ 
नृत्यमन्दिर के पर्व १२० फीट ऊंचा, ६० फीट छंवा और इतनाही चोंडा _ 
.. बनाई गई है । छोंग कहते है कि पिछले शतक में महाराष्ट्रों ने व कोप कके 


.. काले मन्दिर के हिस्से का पत्थर छाकर ४० छाख रुपये के खर्च से इसको .. 


शाले से भोगमन्दिर तक एक पाटा हुआ रास्ता है। भोग 


हा की सामग्री पाकशाले से तय्यार करके इसमे लाई जाती हैं | पा 
.... भीतरीवाले द्वाते में जगन्‍नाथजी के मन्दिर से दक्षिण एंक पीपल 
. का हक्षहे। उसके पास ३८ फीट छंवा और इतनाही चौंडा, जिसमें 












8७५. फरप 


...प्रलयक्ार के विष्ण की वाहम॒ति है, जिसको बालप्रकुन्द कहते हैं । उसी त 

.. रोहिनीकंड नामक एक वहुत छोटा छंड, जिसके पास पत्थर का चतुमजी काक' 
. और बिमला देवी, नृसिंहजी, लक्ष्मीजी, एकादशी आदि बहत देव देवियों के 
.. प्ंदिर हैं | बड़े मन्दिर से पश्चिम सरस्वती, कर्माबाई,कर्म लिखने वाला बिधाता 


... अतिरिक्त घेरे के भीतर शिव, सृय्य, हनूमान, गणेश, पंगला आदि देवदेवियों 
.. के बहत से मन्दिर हैं। उस हाते में छगभग ५० स्थान और प्रंदिर बने हुए है। 
... बाहर के हाते में सिंददरबाजे पर घेरे के भीतर २१ सीढ़ियों के ऊपर 
.. मन्दिर का फशे है। दरवाजे से प्रवेश करने बालों के दहिने महाप्रसाद वेंचने 
..वाह्ों की दुकानें है', जहां बहुतेरे छोग महाप्रसाद खरीदते ह। फाटक की _ 
... मेहरावी के एक ताक में जगन्नाथनी की छोटी पूर्ति है, जिसको छोग पतितपा 
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...ग्रख वाछे कपालमोचन शिवका मन्दिर है । कपालछमोचन से ! मीछ दक्षिण. 
.._ एक मन्दिर में : अनेवेर शिवलिंगहे । यपेश्वर से थोड़ा दक्षिण गोपीनाथ 
को प्रंदिर ह | | 
... इवेतगंगा--जगन्नाथजी के मन्दिर से पश्चिय-दक्षिण स्वगंह्वार के 
.. शस्ते के पास इवेतगंगा नामक एक पक्का तालछाव है, जिसके पर्व किनारे पर 
.. ज्वेतकेशव का मन्दिर बना हुआ है । खेतकेशव की मृति जगन्नायजी के 
... समान काइमय है । जगन्‍नाथजी के कलेवर बदलने के समय इनव 
कलेवर बदलता है । 
.._ खगदहार--जाम्नाथनी के मन्दिर से १ मी दक्षिण-पश्चिम समद्र 
' केनारे पर एक चौथाई मील को लंबाई में स्वर्गद्वार है; जहां यात्री कोग समद्र 
की लहर में स्नान करते हैं। बड़े तेहचारों के समय छगभग ४० हजार आदमी 
.._ प्मद्र की छदर में गोता मारतें हैं। समुद्र को नारियछ और रत्नों की भेट दी 
... जाती है। एक छोटे मन्दिर के पास ४ फीट ऊंचा एक स्तंभ है, जिसपर पृ 
















_सोंलहवां अध्याय । 
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..है। पानी का नाछा एक दसरे मन्दिर तक है। प बंदी ११ से उस दसरे जज 
.. मन्दिर से पानी बाहर निकाला जाता हे; शिवरात्री नह 
जय .. निक जाने पर छो का 
...._ ऊंचा जल होजाता है। सेकड़े 
. आस पास 
... करीब २० हजार मनुष्यों का वहां मेला होता है। मन्दिर से थोड़ी दूर पर. 
..... पावब॑ती तालाब पक्का बना हुआ है | क्‍ क्‍ 












यात्री शिवरात्री 

















ताछाव है। पश्चिम के फाटक से ताछाब तक सड़क गई है । ताछाव के चारो. 





बड़ा मन्दिर और दसरे 
के जगन्नायजी का दर्शन करते हैं । । 
. _ चन्दनतांलोब---माकण्डेय ताछाव से पृ कटक की सड़क के पास. 











के दिन सम्पर्ण जछ.. 
थे का दर्शन होता छू पी मन्दिर | फिर दस हाथ... हि 
मन्दिर के 
अपने अपने आगे दीप जछा कर रात्री भर जागते हैं। उस दिन... 


. अप छ ये के परन्दिर से ! भील उत्तर प्राईण्डेय । 


की सिढ़ियां और दीवार हे दक्षिण किनारे पर प्राकण्डेबवर शिव का रे । 
कई देव मन्दिर बने हैं| सम्पूर्ण यात्री वहाँ स्नान 


























हद कमी पत पत्थर की रत्नबवेदी (सिंहासन ). 
2. जिसपर श्थयात्रा के समय परी के जगन्नाथ बद्धभद्र और सभंद्रा बंठाई ० 
.. जाती है के भीतर एक जगह पाकशाछा और दसरे कई स्थान और 

|. मकान बने हर है। जनकपर के मन्दिर बहत पराने हैं गा ।! 


हे इन्द्र श्र तालाब-जनकपुर के मन्दिर से थोड़ा पूषे मार्कडेय तााब_ 
है से कछ छोटा इन्रच ज्ञ तालाब है. । उसके चारो बगलों पर पत्थर की सिह । 
/. यां बनी हैं। तालाब में कछुए बहुत रहते है । ताछाब के पास एक मन्दिर में... 
.... नीछक॑ंठ महदेव॒ और इन्द्रथ ज्ञ और दुसरे मन्दिर में पद्ननाभ भगवान हैं।.._ 


..._- जगन्नाथजो क मंदिर का प्रबंध--मन्दिर की वार्षिक आयद 

. जागीर आदि से रूगभग ५ लाख रुपये और यात्रियों की एजा से करी 
... ६ छाख रुपये ४'। मन्दिर के पजारी, पंडे, मठधारी, नोकर ओर दूसरे वेशों 
.. से यात्रियों को छें जाने वाले गमासते तथा नोकर सब मिलकर ८ हजार 
.. अधिक मनुष्य हैं। २० हजार से अधिक परुष, स्नी और लड़के जगन्नाथजी 
... से पर्बरिश् पाते हैं। जिनमें से छगभग ६५० आदमी मन्दिर के कामों में रोक 
... इहें। इन में से कोई जगन्नाथजी का बिस्तर छगाता हे, कोई उनको जगाता 
... है, कोई पानी, कोई भोजन,कोई पान देता है, कोई कपड़ा थोता है, कोई पोशाक 
... गिनता हे इत्यादि। ४०० रसोईदारों के घर के लोग, १२० नृत्य करने वाछी 
..._ लड़कियां और कई एक हजार पुजारी ओर पंडे हैं। उनमें बहुतेरे बड़े धनी | 
.... प्रंदिर के प्रधान प्रबंधकर्ता प्रो के राजा हैं । ः 






























पर “ हे । डरे हु ४ 


._ की खास पक भी भोग मन्दिर में रकखी जाती है। राजा की साम् गाया श पा प् 
. मन्दिर की गोपाल वलल्‍्छम नामक एक खास सामग्री... 
हल की बनी हुई मिठाई निर छे बेंच दी जाती... 













त्यही' भोग छूगजाते के । 
पा, मा है। उनका दास राजा के खानगी हिसाब में रक्खा जाता है । चारों भोगों के... 
समय एक एक घंटे तक पट बन्द रहता है नी 
..... ऐसा प्रसिद्ध है कि कर्पाबाई नामक एक ख्री घात्सट्य पपासक हुई। 
..... वह नित्य प्रातःकाछ उठ कर बिना प्रातःकाछ की क्रिया किए हुए जंगारों... 
.. पर एक छोटे पात्र में खिचड़ी बना कर अत्यंत प्रोति और प्यार से भगवान... 

.._ को भोग छगाती थी। जगन्‍नाथजी पृरुषोच्तमप्री से आकर उस खिचड़ी को... 
खाते थे। एक दिन एक साथु आकर आचार पूर्वक भोग लगाने के लिये कर्मा-._ 
बाई को शिक्षा देकर चलछा गया। जब कर्मावाई स्नानादिक क्रिया करके आचार 
पबंक भोग लगाने छगी, तव जगनन्‍नाथनी के भोंजन में विलंब होने छगा 
गवान की आज्ञानसार ,उनके पंडे ले उस साधु को ढेंढ़ कर उससे कहा 
तुम कर्माबोई को उपदेश देआओ कि वह प्रथमही के स 




































समान बिना आचार के 
सबेरे भोग छूगाया करें । साध ऐसीही सिक्षा दे आया; तव कममावाई अति 
. प्रसन्‍न होकर पहले की भांति बिना सनानादि क्रिया किए हुए सवेरे खिचरी 
.. बनाकर भोग छगाने लगी। अत्र तक पृरुषोत्तमएरी में सव भोगो' से पहले . 
.. कर्मावाई के नाम से जगसनाथनी को खिचड़ी का भोग छगाया जाता है। 































. २५०)रुपये की सामग्री निस्य भोग लगाई जाती है । पंडे छोग अपने यात्रियों. 
._ के भोजन के लिये, दुकानदार छोग बेचने के छिये और कोई २ यात्री ब्राह्मण... 
. भोजन के लिये पाकशाले में भोग की सामग्री तेय्यार कराकर के भोग लगवाते 
. है। ओर पाक बनाने वाछो को नियत हिस्सा देते है । परी के छोगो के 
.. घर जो रसोई बनती हे वह मन्दिर में भोग नहीं छूगती उससें स्पर्श ेद 
. गाना नाता है क्‍ ८ व हा 
.. - परी का उत्सव--( १) स्नान यात्रा-यह यात्रा रथयात्रा को 
. छोड़ कर परी के सब उत्सवो में प्रधान हैँ । ज्येष्ठ की पणिमा को जगरन 
. जी, बढूभद्रजी ओर सुपद्राजी बाहरी हाते में पूर्वोत्तर के कोन के पास र 
. बेदी पर लाई जाती है” । अश्षयबद के पास के पवित्र कृप से जल लाकर 
पहर दिन के समय इनको स्नान कराया जाता है ओर सुन्दर पोशाक पहन 
. कर मंत्रों को पढ़कर इनकी पूजा की जाती है । इसके उपरान्त जगमोहन 
.._ बगल की कोठरियो' में से एक में, जिसका नाम अन्दर घर हे, जगन्नायर्न 
. आदि देवता १५ दिन रहते हैं । इतने दिन भोग नहीं छगता; पाकशाला 
और बाहर का फाटक बन्द रहता है । कहा जाता हे कि बहत स्नान कर 
में थे लोग बीमार ऐसे समय में किसी दुजा आ 
. बजलेवर बदछते हैं। उस वर्ष की रथयात्रा के समय यात्रियों का बहुत 
.ग्रेल्ा होता है। (२५) रथयात्रा परीक्षा प्रधान उत्सव है रा | गन्नाय |थजी 




























भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, सोलहंवां अ 





... के राजा हाथी, घोड़े, पालकी, आदि सा 
... अगले रथ से लगभग १०० गज दुर आने पर बह गाड़ी 
... चलते हैं और रथके आगे की भूमि को रत्न छगे हुए 
... और प्रतियों की प्रजा करते हैं। सबसे पहिले राजा क्रम से तीनों गो रथकी डो 
... पकड़ कर छोड़ देते हैं; तव पड़ोस के निलों के ४२०० कछी, निनकों इस 
..._कामके लिये बिना छगान की जमीन पिली है, रथकों खीचते हैं और बहुतेरे 
. यात्री भी बड़ें प्रेम उत्साह से इस काम में छगते है | रथों के पहिए बालू में गड़ 
जाते हैं; भाग में कई दिन छग जाते हैं । जगन्नायजी जितने दिन मांगे में. 
हते हैं, उतने दिन पकी सामग्री भोग लगती है । जनकपुर पहुँचने पर तीन... 
भो थी रात को कक्ष्मीनी वहुत 























दी 
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लोग हरिपंचमी कहते हैं। जगन 









8, 





॥ उस समय नाच गान से आतत्द मन 
उत्सव - भादों कृष्ण-अप्ठपी को जरू 





न 





| हू " 














गन्नाथजी आदि देवता चार पांच दिन तक ज- 
द्स मी को छीदते हैं और विजय द्वारहोकर वाहर होते हैं।.. 


फ् । (४) बढन पउत्सव-- श्रावण ण शु् एकादर्शी शाम | 






भिषेक-यह उत्सव पौंष की पूणिमा को होता है। (१३) मकरकी संक्रान्ति-- _ 
प्कर के सूर्य्य होने के दिन उत्सव होता है । (१४) फूछदोछ--रथयात्रा . 
ओर स्नान यात्रा को छोड़ कर होली पूरो में सब से अधिक प्रसिद्ध उत्सव 
धुलहड़ी के दिन मदनमोहनजी भूछते हैं। यात्रीगण अबीर गुछाक चढ़ाते . 
उसी दिन जमगन्नाथजी का राजमेंट उत्सव होता हे। (५८) राप 
नवमी--रामचन्द्र के जन्म के दिन जगन्नाथजी को रामचन्द्र के समान पोशाक 


; क कं जी ने अच्व की रक्षा करते हुए जाते जांते एक पबेत पे " 
ग्त्री के, छा कि यह क्या हे । सुमति नामक मंत्री बोल वि 
| पुरुषोत्तम जगन्नाथ पज | से शोभित है। यहां परुषोत्तम 








हे हल्ट । भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, सोलहवां अध्याय । 


नील शत मम का क्‌ 






हा 3 . समय गंगासागर के जल से प्रक्षात्  पत्रत पर गये | बल ० 
ः के . हमने चतभनी गतिवाले ओर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए भीछों 


. अंग को ऐखा; तव उनसे चतभुज होने का कारण 






पूछा। (१८ वां अध्याय ) 
.. अल किरातों ने कहा कि हम छोंगों का एक छोटा वालक अन्य बालकों के साथ... 
. औ . खछेलता हुआ इस पर्वत के झञ ग पर चढ़ गया | तब उसने वहां मणियों से... 
.. धदब सैंचित सुबण को दीवारो से बना हुआ एक अछ्भुत देवालय देखा। वह एक... 
. कऋा . सन्दिर में लक्ष्मी नारदादिकों से सेवित श्ीहरि को देखकर समीप चछागया। 
... था. मगैंब वेवगण पूजा करके नेवेथ कूगाकर अपने अपने छोकों को चले गए तब. 
.. जल. पसलकड़के ने नेबेध के एक भात का सीय पड़ा हुआ पाया ओर श्रीदरिका 
३४. दर्शन करके भातकां सीथ खाहिया, जिससे वह चतर्मज हो गया। 
उस वाहक से यह समाचार पाकर दहमलोग भी इक होकर देववेव का 
दर्शन किया और स्वाद युक्त वहां का भात आदि नेवेथ भोजन करके हम 
लोग चतर्भन रूप हो गए। (१० वां अध्याय) ऐसा कह बाह्य गने रत्नग्रीव 
से कहा कि हमभी गंगासागर के संगम में स्नान करके उस छुग पर च 
वहां देव देवादिको से वन्दित महाराज को देख में ने नमस्कार किया और 
... वहाँ के भात के भोजन से शंख चक्रादिको' से चिह्नित चतु्नत्व पाया। 
.. (१ वां अध्याय ) ऐसा ब्राह्मण का वचन सुन राजा रत्नग्रीव ब्राह्मण की. 


लक] 


.. श्ात्वा से पुरुषोचमनी के दशन को चछा और गंगासागर संगम में पहँंच. कर 





































हक. 


. देखें गे। (२२ वां अध्याय) दसरे दिन मध्याह के समय नीलपर्बत राजा को 
. दिखाई दिया, जो चान्दी के शगों से अति शोभित हो रहा था। तथ पांचों. 
.._ आदमी विजय मद्टू्त में नीलपबत पर चढ़े | उसके एक झ्गके ऊपर सुबर्ण से _ 
.. बने हुए वेवमन्दिर में, तिः 





















5 पं, सूबर्ण के सिंहासन पर विराजमान, चतुर्भजी मृति 
. चारण किये हुए श्रीहरि को देख कर सबों ने प्रणाम किया | उसके अनन्तर 
.... सब लोग चतुभजरूप हो शंख, चक्र, गदा, पद्म हाथों में छिये हुए विमानों 
.... पर चढ़ कर विष्णु छोक को चले गये '। का न 
... (८० वां अध्याय ) मद्ादेवजी ने पार्वतीनी से कहा कि ज्येष्ठ मास में. ० 
.. विष्णु भगवान्‌ को यत्न से स्नान कराने से बह्मदत्यादि सदखरों पाप नह 

.. है। आपाढ़ में रथयात्रा और आपाढ़ | 









.. आवण में श्रवण नक्षत्र के दिन तक आ्रावणी उत्सव अर्थात्‌ अलनोत्सव है 
 चाहिए। भादों मास में जन्माष्टमी ओर बासन द्वादशी को उपवास में तत्पर 
.._ होना उचित है। भादपद की शुक्लाद्वदशी को शयन किये हुए भगवान्‌ का परत: 
.... बतन कराना चाहिए। आशििन के शुक्र पक्ष में महामाया की पूजा; कातिक 
... में दापोदरजी के लिए दीपदान, मांगंशीष के शुक्ल पक्षकी पष्ठी को झ्वेत बच्चों 






र्के 5 


. अंग... (पप्मपुराण, उत्तरखंड, ८३ वां अध्याय )चनत्र प्रास हर शका एकाः 
चल को उत्सव के साथ दोलारुढ़ श्रीकृष्ण भगवान की पूजा करनी चाहिए। 








. औ _ दोछा पर चढ़े हुए भगवान के दर्शन करने से मनष्य हजारों पाप से विमक्त 


.. पव होजाते हैं और उनको श्लाने से करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। चेत्र 
. का ओर वेशाख पे दोछोत्सव्‌ के समय रंपूर्ण देवता और पृथ्वी के सब प्राणी 





. था. भगवान के दोलोत्सव में आते हैं। उस समय दोछा में स्थित विष्णु भगवान. 













.. के दर्शन करने वाला मनुष्य अंत काल पें विष्णु के साथ आनंद करता है। 
.. दोडा में भगवान के पास श्रीलक्ष्मीनी को ऑर उनके आगे नारद आदि 


देवताओं को आनंद से उत्पन्न दिव्य दमनपंज 
को १६ फि बागीचे में जाकर रति सप्रेत 
जरी का पूजन करें ओर गीव गीत "ः और वाना के शब्द के सबहति उसको 
.. अपने घर छावे; एकादशी की रात्ि में स्वतोभद्र बना कर रति के सहित 

दमन अर्थात्‌ कामदेव को स्थापित करके उसको पजे; द दमनक 











 जह में स्थित भगवान: नर पञा) एकादशी # बंडे उत्साह से भगवान का. 
दर्शन करे। वह सोना, चांदी, ताबे या मद्ी . 


. ज्ञेप्ठ मास में जछू में स्थित भगवान के दर्शन करने से प्रूय पर्यन्त ताप रात तर 
.. हो जाता है। मिथुन और कर्ष राशि के सूर्य में अर्थात्‌ चान्द्र मास के आपाढ़ 
... और आवन में विशेष करके द्वादशी तिथि प्रें जल में स्थित भगवान की प्‌ के क्‍ 

. करने से सों किरोड़ यज्ञ करने का फछ छाभ होता है | पक 


... दपनक के आहान करके पूजनें 


..._ निवास करते हैं। उस देश में बसनेवाले मनुष्य धन्य हैं। परुषोत्ता 
.. निवास करनेवाले का जन्म सुफछ हो जाता है । जो पुरुष तीथ 









हर भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, 





लहवां अध्याय | 


.. है“. हहुँचा। राजा ने दस योजन रूम्बा और ५ योजन चौड़ा बहत आशरयों से... 
पुरुषात्तम के दहिने एक बट का बृक्ष है, जो कल्पांतर 
चल... ञ्नही होता | बद को देखने और उसकी छाया पें मा 
औ _ से ब्रह्म हत्या भी दुर होजाती है । उस बृक्ष की प्रदक्षिणा और बंधक । 
न मस्कार करने से संपर्ण पाप छूट जाते है | बट के उत्तर दिला में केशव के रा 
पाद अर्थात्‌ धर्ममय स्थान में भगवान की रची हुई म्रति है। एक समय 
.. यथा. सथ्य के पूत्र धमराज ने बट के समीप विष्ण भगवान की स्तुति की और. 
हज प्रणाम करके उनसे कहा कि हे नाथ | इस विख्यात और पवित्र पर्ुषोत्तम 
. स्थान में सब कामना देनेवाछी एक पृति है । उसके दर्शन और उसमें श्रद्धा... 
करने वाले संपूर्ण मनृष्य इ्वेतभु के को चले जाते हैं; इस कारण से यमप्री 


































रने छगा कि विष्णु भगवान का मनरूपी मेक हथ क्षेत्र है | करपृप्त के. 
न यहां बटुक्ष स्थित है है। इन्द्रनील प्रतिमा को भगवान ने गुप्त कर 


न, 










॒ः् की अन्य कोई सुब्दर गति यहां नहीं देख पड़ती, 
जिससे भगवान प्रत्यक्ष मुझको दरशेन दें, में प्रयत्न करता हूं। ( ४६ 
) ऐसा कह राजा ने उत्तम शास्त्र के जानने वाले गणकों को बला- 





छहाड़ा 
हमर इन चिन्हों को देख कर अश्वक्तित हो उस ह॒क्ष से दिउ 
शा इद्धथ ग्न प्रभात होने पर समद्र में स्नान कर ब्राह्मणों 
सप्द् के तट पर गया और अति 


के बरण के समान कान्तिदाका 


मैं जगत के पति देवदेव के आराधना के छिये इस से पूति परे पनाकया 
यह सन कर उनमें से एक बोछा कि हे महाभाग ? त इस बुक्ष की 
» पें हमारे संग स्थित हो; शिल्प कर्मवालों श्रेष्ठ यह दर 








... ३१४७. भारत-अगण, तीसरा खण्ड, सोलहवां अध्याय । 


. रै“१ै हो जावेगा। इस सरोवर के दक्षिण भागके तैऋत्य कोन में एक बठ का बूछ्- 
. के! है| उसके समीप एक सुन्दर मंडप बसा हैं। ऐसा कह विश्वकर्मा सम्रेत 
. अग॒ हरि भगवान असन्‍्तर्ददान हो गये । राजा श्रीकृष्ण, बलदेव और सभद्रा 
.. चल... को विमान के समान रथपें बैठा कर छाया और शुभ तिथि तथा. 


चल 7 था सुन्दर मुहते 
औ.. में ब्राह्मणों के सहित अपने उत्तम मन्दिर में इन की पतिष्ठा की | («० वाँ 






























का. क्‍ . हॉकर पृथ्वी मे ममता फिरा । जब उसे कही विश्राम न मिला तब बह हे 
रा या । . धरषेश के पास सनातन बठराज के समीप जाकर उसके मल में स्थित हुआ, 
ः .. जहां न कालापि का ही भय था और न घरीर को खेद होता था («३वाँ 
शइऋ£ अध्याय) जब पृथ्वी जलाणंव होगई तव डूबते हुए मार्कडेय मुनिनें उस बढ 
की शाखा पर पछंग के ऊपर वा रूप कृष्ण भगवान को देखा । उस बालक 

_ के कहने पर मुनि उसके मुख में प्रवेश कर गया। (८२ वां अध्याय ) और 
याहक के मुखपें सम्पूर्ण ब्रह्मांड को देख कर अन्त में बाहर निकछा | ( 
अध्याय ) उसने बाहर निकछ व वृक्ष के ऊपर पल्ग पर एिथित उस बालक 
को फिर देखा। बालक वोला क्ि हे मुतते | सुख से यहां विश्ञाम कर; जब 
....प्नह्मा उत्पन्न होंगे, तब में पृथ्वी, आकाश और सब जीवों कों रचूगा। 
.... आार्कठेय बोछे कि हे भगवन्‌ ! में परमात्मा शंकर को स्थापन करूँगा; तुप 
... कहों में किस स्थान में उन को स्थित कर | जगस्नाथनी बोले कि हे पने | तम 
.. शीपही' शिवालय बना कर शिव की स्थापना करो। शिव के स्थापना से... 
. ऐेराही सवा हर हो जावेगा; क्योंकि हमारे और शिव में छुछ अन्तर नही है।._ 







































.. रेत से आबुत हो कर छिपे है, उस स्थान के दर्शन करने से मनुष्य विष्णु पर 
.. पं जाता है । जिस भगवान ने नृस्िंह रुप धर हिरण्यकशिप देत्य को माराथा _ 
खो क . ः रे ः 


स्कितिंशिे का पा  । 
(«५७ वां अध्याय ) सतयुग में स्बेत नाम से विख्यात एक राजा था। 





. पूर्णिमासी के दिन सदा हरि का स्नान कराया 


... जो मनुष्य “गड्जिच क्षेत्र” में जाते हुए रथ पें स्थित हे आह, बलवेव और. 





या जाता है । ( ६३ घां अध्याय ) ; 





हे प्रभो । मेरी शैण्छा ६8 कि रोष का ष्ट्रे तीर आपकी | 


रः . यात्रा हो। तब परुषोत्तम भगवान ने उसके क्‍ बरदिया कि “गड़ि ' क्षेत्र” पे गा 
£ सरोवर के तीर ७ दिन तक प्रेरी यात्रा रहेगी। आपाढ़ शुवक् में गुड़िया 


(ड़ शुबक पे गुड़िा 


.. खण्ड, पहिछा अध्याय ) समुद्र के किनारे पर परुषोत्तमसेत्र १० एक यो+ पा प्प् 


.... बिसुत है। उसके मध्य में नीछाचक नामक बड़ा पर्वत सुशोभित ' 


भादि में शह प्रा ने विष्ण भगवान की स्तुति की; तब भगवान ने प्रकट होकर 









.... चतर्भज हो कर भ्रगवान के पास चला गया। काक की ऐसी गति देख कर 
.... अ्रह्मा विस्पित हो गये। उसी समय यपराज ते श्वास छेते हये वहां आकर. 
जे ् [ धेव्‌ और छ्क्ष्पी की छुति की ओर उसधच कहाँ कवि अपने ६ घिक पका का 
. से रहित हुवा जाता हूँ; अर्थात्‌ सबछोग [तुम्हारे दरशन करने से स्वर्ग को चछे.. 
ते हैं। लक्ष्मी ने कहा कि जिस लिये दम ग्ेरी स्त॒ति करते हो वह नहीं. 
के गो शच क्षेत्र को नहीं छोड़ सकते हैं । यहां के बसे ._ 


... के मुख द्वारा उसके बदर में जाकर भीतर बीवर : ब्रह्मादिक देव 
< पमद्र इत्यादि बस्तुओं को देखा । हर 











शव: खा पल तब शिवजी पृथ्वी पर श्रमण करते हुये परुषोत्तम पे में आये | 
.. क्या. यहां आने पर वह सिर इनके हाथ से छूट गया, तबन्ने इस स्थान गन का नाम । 


















जाते हैं । शंख के तीसरे चक्र में विमछा ढेवी की पृत्ति की पूजा करने से... 
.. भुक्ति होनाती है। कपाछ्मोचन से अद्वाशनी देवी तक शंख ग 
. है। यह देवी मदह्ाप्रछय के समय सपद्र के आधे जल को पी जाती है। समद्र 
क्के कि मं रस बृट्वृश् पक की भपमि | गत कीट पृथन्तु जीव परत हे सबकी 
>फोे को देवतालोंग भी इच्छा करते है। रोहि 





्‌ 








मुक्ति होजाती है । इस अन्तर्वेंदी को 
णीकः हे | के जल स्पश करने से प्राणीमाद्व की मुक्ति होनाती 


कि कती है । समुद्र में स्नान करने और कस्पवृक्ष अर्थात्‌ वट की छाया में... .. 
ने वाला शा पर ष्य कि कैसी रथ स्थान में मरे; उसकी पृक्ति हो नाती है। गोरी की गीः कं . 


शंख शंख के पृ है पृ्ठभा पे सवमंगला, उत्तर दिशा में अद्धांशिनी [लव सवा, द्‌ श्क्षि प्वि- 3, | 
में कालराति, पूर्व में मरी चिका और काहरात्रि के पीछे चण्डरुपा । 
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.. किया था, राजा से बोछा कि मद्दाराज | भारतबर्ष में विख्यात ओदू देश में. 


.. दक्षिण सपुद्र के निकट पुंछषोत्तम क्षेत्र है । वहां नीछगिरि पर्बत के ऊपर चारों... 


... ओर से १ कोस में विस्तृत कत्पवृश् है, जिसके पश्चिम दिश्ा में रोहिणीकुणष्ड... 
... है। उसके पूबे तठ पर नीछेन्द्रमणि की बासुदेव की प्रतिमा है । जो मनुष्य 
.... उस कुण्ड में स्नान करके परुषोत्तम का दर्शन करता है उसको १००० अश्वमेघ 


... का फछ पिछता है और मुक्ति मिछजाती है । तुम विष्णु के भक्त हो, इसछि 


... यह बात कहने को में तुम्हारे पास आया है | ऐसा सुन राजा इन्द्र रू 
. अपने पुरोहित को वहां भेजा । वह अपने भाई के साथ महानदी को 
रके एकापूक वन में पहुंचा और आगे जाकर नीढ/चक पर चढ़कर भगवा: 


गे से : ऐेहिणीकुण्ड ढ़ प्र कत्पवृक्त के बीच के कुछ 
हमे भगवान्‌ के पास पहुँचा और ब्राह्मण के साथ भगवान का दर्शन कर 
काल अपने घर लौठ आया | उसने अपने घर पें ब्राह्मण को राजदुल 








.. ज.. कह सुनाया। क्‍ मा 

. ४ (?०वां अध्याय ) उसने कहा कि परुषो विस्तार ५ कोस 

$ काहे। वहां ?कोस का लंबा चौड़ा एकबट हक्ष सुशोभित है, जिसमे फल 

हल छुछ नहीं लगता। पूर्व की देदी के मध्य में बटहक्ष के नीचे पीत बस्त 
पहने हुए णों से भूषित ८१ अक्ू.छ परिमित इन्द्रनीर पत्थर 























पणों से भर! # पत्थर की 
उनके बाम पाइवर में छष्ष्मी जी, पीछे छत्ताकार 
 ओ आगे सुदर्शन चक्र है और पीछे हाथ जोड़े हुए गरुढ खड़े हैं| उरू 
...प्प्य महर्षि नारद राजा के पास आ गये । गा 
... (१ वाँ अध्याय ) राजा इन्द्रश मन ते नारद और 








बे सब प्ुरजनों तथा 
...सतुरंगिणी सेना के सहित ज्येष्ठ शुक्रा पंचमी बुधवार के पुष्प नक्षल में पुरुषों... 

.. त्ञम क्षेत्र को प्रस्थान किया। अवन्तिकापुरी जनों से शून्य होगई। राजा! 
उत्कल वेश की सीमा पर वचिंका ठेंदी को देखकर रथ से . 









... जगचायपुरी, १८९३। 


। हर ट राजन ! मंगवान्‌ तम्हारे लिये पथ्वी में फिर अवतार ब्रह 
.._ इसी काम के लिये मझको तम्हारे पास भेजा सा 


(१२ वां अध्याय ) राजा इन्द्रयू मन प्रातकाऊछ होने पर आगे चछे। 


। ओह देश का राजा आगेर मागे बताने छगा। इन्द्रथ मन ने वेगवती शीततोया 


.... नदी के पार हो एकामूक क्षेत्र में पहुँच कर नारद से पूछा कि यह कौन सा... 


छ्लेत्न है। नारद ने कहा कि यहां से ३ योजन आगे नीढूगिरी है । यह गौंरी-.. 


: पति का एकापूक नामक क्षेत्र ह | क्‍ रा 
राजा के पूछने पर मुनि कहने रंगे कि पर्व काल पें पहादेवनी गौरी से । हा 
विवाह करके अपने खस॒र हिमाकूय के गह रहने छगे । एक समय गोरी कं का. 


बा, | माता प्ले परि हास से उच्च स कहां कि द्व पुत्रि * टुमन महंत तपरपा कर 


.. निष्कुछ और निगण ह॒द्ध वर को प्राप्त किया; तुपने कौनसा गण अपने पति 
पें देखा था; वह तो हपारे ही यहां रहते हैं । पार्वती ने शिव के पास ' 

. उनसे कहा कि स्थसर के घरमें रहना उचित नहीं है; तम किसी दसरे स्थान 
में चछ कर निवास करो। ऐसा सुन महादेवजी पार्वती के साथ बैछ पर सवार 
हो वहां से चछ दिये और गंगा के उत्तर तट पर वाराणसीपुरी वसाकर उससें 
रहने छगे। बहुत काल बीतने पर वह कैछास पर चले गये। ह्वापर यग में काशी 


राज का सिर काट ढाला | महादेवजी ने अपने गणो सहित हेत वह | आत आकर असना. 
पाशुपति अल्ल चलछाया । जब उनका अन्न विफल होगया अ पका शो जछने 
| तब शिवजी विष्णु की स्तुति करने छगे । विष्ण भगवान्‌ पर 





० ३२२ 5 5 भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, सोलहवाँ अध्याय+ || 





् 
जप 


| इन्द्रथू सन ने वहाँ से दूसरे दिन कपोंतस्थली में माकर समुद्र की... 


विल्वेश और कपोतेश का पूजन किया । 


इन्द्रय ब्य विद्याएति परोड़ित के साथ 


] + 2 00 








अध्याय ) राजा 


5० 
का 
संपेकेलड़: 
छः 4 
कु 
. अऔ 
अं . 


.. मीलकष्ट पेत् के समीप आये | (१० वां अध्याथ ) उन्होंने वहां नीलकणछ 


और दुर्गा को पूजन किया और नीलपर्बत पर चढ़कर नीलचन्दन के इस | 
की दिव्य पति को देखां। उस समय राजामे भगवा बा 





डक 





. को दण्डबत करके बड़ी स्तुति की । तव आकाशवाणी हुई कि हे राजन | 


या. तम चिन्ता मत करो: हम तुमको दर्शन देंगे; तुम नारद के उपडेश से चछो। 





कक 


गे का क विव्वक न्‍ ल््ध ते + प्ले ! डे ) के का, 
दिनों: जी के छिये पत्थर का मब्दिर तैयार 
शुका : व श्‌ . त को स्थाति नक्षत्ष में पृथ्वी ओर लक्ष्मी क॑ 


ते स्थापित की गई। 














.. राजाने य इन्द्र म्नपर सवग से भी अधिक 
... बनोहर हो गया। ९९९ यज्ञ समाप्त हो जाने पर सहस्तवें यज्ञ के समय राजा. 
... की दिव्य गति हो गई । उसमें सात दिन के पीछे राति के चतुर्व प्रहर | 
वे, स्वप में स्फटिक का वना हुआ ख्वेतद्रीप देखा, जिसको चारों ओर से क्षीर कर 
. सागर घेरे हुए था। उसने वहां भगवान को देखकर उनकी स्तुतिको। 









क# का शाकान्यककललकारतवतक 






... समय आकाशवाणी हुई कि बेदी में भगवान आप उतर आबवेंगें; तुम पंद्रह 
.. दिनों तक बेदी को ढांक कर ग़॒प्त रक्खों । इस बृद्ध बढ़ई को भीतर रख 
.... कर द्वार बन्द कर दो | बाहर बाजा बजवावों. जिसमें कोई पृति बनने का शब्द _ 
... न सुने | कोई मनुष्य घेरे के भीतर न जावें। जब भगवान्‌ बन जायंगे तब 
.... अपने आप संपूर्ण काम की आज्ञा देगें। उसी समय एक बढ़ई ने आकर राजा... 

.. से कहा कि तमने जिनको स्वप्न में देखा था हम उन्हीं को दिव्य रूपी काष्ठ... 
से बनावेंगे। ऐसा कह वह बेदी पर अन्तर्दांन हों गया। (वां 
... अध्याय ) राजा आकाशवाणी के आज्ञानुसार सब कार्य करने छगा | दिनर२ 

... दिव्य गंध का अनुभव होने छगा । १५ दिन बीत जाने पर बढ़देव, सूभद्रा 





















.. प्रें गदा, मसल, चक्र और कमछ और ऊपर ७ फन फेसाये हए 
. का म्रकट था। सुभद्रा के हाथों में वर, अभय और कमर था। इनके पा 
.. सदर्शनचक्र बना हुआ था । इस भांति हृद्ध बढ़ई द्वारा चार पृतियां प्रकाशि 
 हुईं। उस समय आकाशवाणी हुई कि हे राजन्‌ ! नीछपबत पर कस्प वु 
.. के बायब्य दिशा में १०० हाथ आगे और नृसिंह जी से १००० हाथ उत्त 
.... ऊंचे स्थान पर एंक दृढ़ मन्दिर बनवाकर उस में इन मूर्तियों की प्रतिष्ठा 
हे 5 करो। तम्हारे पुरोहित ओर विज्ञावस शवर की सन्‍्तान सब्ंदा इनके लेप 
). अंस्कार कम करेंगी। पा, 
... (२० वां अध्याय )--राजा इन्द्रयू ज्ञ के दान देने के जल से जो 




































... मन्दिर का काम परा हुआ देख कर विचार किया कि परे स्वगे 
... समय मे 


... . शक बड़ी 


. की पूना करता है उसके कोटि जन्म का पाप छूट जाता है।. 


४... भारत-श्रमण, ती ' वीसर सरा खण्ड, |; सोलब 





ह । हर ऐे' हे जाए कं 5 बनाया हट झा पांव श्‌ पिहा गए नं झ, हे बा, 








रे पीछे आऊंगा। (२४ वां अध्याय) राजा ब्रह्मोक से पुशपोत्तम 
ञ्‌ की । पीछे देवता द लोग भी आकार उपस्थित ह्ट्प्‌ । शाजा नें रा 




















पहिये का और. 





तल 











तीनों मूर्तियों ओर सुदर्शनचक्र को देखकर... 
यहा के पास बे गये । प्रतिष्ठाका... 





तर यों को मन्दिर में स्थापित किया । जो मनष्य उस तिथि में जगन्नायनी 





स्वर्ग के जाने के... 
न्दिरि आधा बना था; किन्तु भगवान्‌ के प्रसाद से अब परा होगया... 
(२८वाँ अध्याय) विश्वकर्मा ने एकही दिन में ३ रथों को बनोया;-जि- . 

. मम से भगवान्‌ का रथ १६ पहिये का, सभद्रा का वारह पहि 
... बल्मद्र का १४ पहिये का था । जिस रथ में जि * 
.... उतनेही हाथ का था । (२६ वां अध्याय ) विश्वकरमों ने राजा की आज्ञा से... 
गा प्भा वनाई। प्रतिप्ता की संपू्ण सामग्री एकत्र की गई । ब्राह्मण... 

.. छोग पतिष्ठा कार्य में नियुक्त हुए । राजा के ब्रह्मकोक में जाने पर गा नाय- 
.. के एक राजा ने माधव की पापाणमयी प्रतिमा को वना कर उसी बड़े मन्दिर में 


पहिये थे उसका विस्तार... 





















जा 





.. थज्चमी और चैत्र शुक्का अष्ठपी को गड़ि ड्च ह्च च यात्रा का उत्तम समय है; किन्तु. 
.... दृष्य नक्षत्र से युक्त आपाढ़े शुक्ल द्वितीया इस यात्रा का सर्वे प्रधान दिन है। 
5) .. उस दिन हम लोगों को रथ में बेठा कर गुड़िच क्षेत्र पे, जहाँ हम लोगों की .. 
.... उत्पत्ति हुई है, छे जाना चाहिये। वह स्थान मुझको अत्यन्त प्रिय है। उत्थान 
..... परिवतेन, मांगे प्रावरण, पृष्पामिषेक, और फारगन में दोछोत्सव का उत्सव _ 
......_ कफरना उचित है। चल शुर्ा १७ को दपनों से प्रेरी पजा करनी चाहिये। 
... बशाख की अक्षय १ को जो मनुष्य गन्ध से मेरा छेपन करेगा उसको चारो 
.... बर्ग मिलेगा। ऐसा कह जगन्नाथजी मोन होगये | वह्मादिक देवता अपने २ 
...._ छोक को चले गये रह रे 
..... (० वां अध्याय) मनुष्यों को उचित है कि ज्येष्ठ शुक्या २० : 
.... का विधान करें | माकंण्डेय स्थान में शिव की पूजा कर नारायण के पास 
.  जादें। उससे दक्षिण के बट का दर्शन और प्रदरक्षिणा करके भगवान्‌ के 
...._ के गरुड़ को प्रणाम करे । उसके पथात्‌ मन्दिर मे जाकर भगवान्‌ की तीन प्र 
.. क्षिणा और पूजा करें। उससे पीछे समृद्र में स्नान करके स्वर्ग द्वार पर जावे 
... जिस स्थान से देवता छोग मगवान्‌ के दशेन के किये नित्य आते हैं। वहाँ 

































ता का अध्याय ) एकादशी को व दुअामा | पा गे रे और रु गैर 
. अगवान्‌ का पूजन करें। १२ को यज्ञवाराह की, १३ ३ को ं 





... अमाप्त करें| 


भारत- भ्रमण, तौसरा खण्ड, सोलहवां अध्याय | 










पे पर्यन्त राज्य करके... 
रुप को प्राप्त होगे और वटहक्ष और समृद्र के पध्य में. 
रेस संपुख तुप स्फटिक प्रतिमा रूप से व्वेतमाथव के नाम से बि- 


अकाल शव [ ने हों। भगवान्‌ बोले कि तम सहस्र व 























. ख्यात होंगे। तुम्हारे उत्तर के ताछाव में स्नान और हृ्दारा दर 
(३८ वां अध्याय ) भगवान का उच्छिष्ठ संपूर्ण पापों का नाश करने . 
रे ने में अभिमान नहीं... 
जो मनपष्य उसकी निन्‍दा करता है उसको सगवान्‌ स्वयं दण्द देते है 


। नकरनेसे 
. मनुष्यों को प्रक्ति होगी । मम 
. बाला है | विष्ण के परन्दिर मे भोग लगे हए निरमोत्य को पतित होंगे भी 
. झपथे करें तो वह अशुद्ध नहीं होता । अती छोग भी मसाद को भोजन कर 
. सकते हैं। किसी यात्री को विष्णु के निमास्य के खाने । 
० करना चाहिये । किसी प्रकार से निर्मात्य भोजन करने से पातक छट जाते. 

बद्त काल का सूखा हआ, बहुत दर छेगया हुआ, सब नि्मात्य उपकारी है 

ते गिरा हुआ भी प्रसाद को यदि ब्राह्मण भी भोजन करडे तो 















नुष्यों को उचित हे कि चेत्न शुक्का ११ को पूछ सहित दमनक ठण को छाकर 
 परण्ठप में रख कर उप्तकी पूजा करें और अब्ड रात्नि में लक्ष्मी और सत्य- 





हक 





कि 
. भागा को पूजे। पू्वकाल में भगवान्‌ ने इसी तिथि की अद्भरात्ति में दमनास ४ 
को मारा था और उसके अकू से निकला हुआ दमनक तण को खाकर वह. 
.. प्रसद् से तिथि में उस तृण को देत्य समझना चाहिये और उसके 










. काप्ठ की शरर चिह्न में छिसी हुई। रा. | 
बह्मबवतंपरसाण-- कृष्णजन्प खंड, ३७ वां अध्याय ) विष्ण निवेदित 


7 समरत बस्त शुद्ध रहती हैं। पंडितगर्णों को उचित है कि विष्णनिवेदित 


अन्न से समस्त देव और पितरों की प्रजा तथा अतिथियों का सत्कार करें। 


.. (७८ वां अध्याय ) जो परुष विष्ण का प्रसाद भोजन करता ह उसके १०० 


... पूर्व पुरुषे पवित्न हो जाते हैं। जों मनष्य रथ में स्थित जगज्ाथनी का दर्शन. 


नरसिंहपुराण--( १० वां अध्याय ) मार्कडेय पुनि ने पुरुषोत्तमपरी में जा- _ 


....._ कर स्नान करने के उपरान्त गंध पृष्पांदिकों से परुषोत्तमजी की पूजा व 
.. उनको बड़ी स्तति की। विष्णु भगवान प्रकट हो कर बोछे कि हे घनिश्य 


का 


..._ तुम चिरजीवी हो; यह तीर्थ आज से तुम्हारेही नाम से ( पार्क डेयप्े 


रा ः .._ इतिहास--5तिहासों में छिखा है कि सन्‌ ३१८ ई० में जगन्न यनी 
... की पति प्रगट हुईें। उड़ीसे के राजा ययाति केसरी ने, जो सन ४७४ 





.. शेश्८ट भारत-श्रमण, तींसरा खण्ड, सोछहवां अध्याय | 







के! अंगरेजी अधि बन कार र॒ हुआ 
. चल... का प्रबन्ध अब तक खरदा के राजा के, जिन पुरी कसवे में हैं, .. 
 ओऔ .. आपधोन है। बर्तमान राजा के पिता निर्दयता से खून करने के अपराध प्ें डंडित 
पद होकर सन्‌ १४७८ ६० में कालछापानी भेजे गए । हिंदुछोंग परी के पलक कि 

।. को मंदिर का प्रवंधकर्ता समझ कर उनका बड़ा मान करते हैं पत्नी... 
० दर्शन करते है और उनके निकट भेंट रखते हैं तक 2 
20 हे परी ने जि 7[--उसके उत्तर बांकी सरकारी मिलकियत और अठाढ़ हू 
गा ह का मालगजार राज्य; पूर्व और पर्वोत्तर कटक जिला; पूर्व-दक्षिण और दक्षिण... 
.. बंगार की खाड़ी और पश्चिम मद्रासहवते में गंजाम जिछा और उड़ीसे के 



































.... किनारे पर कोणाई का परानो प्ंदिर है। जिछे के परश्चिमोत्तर भाग में . 
.. झबनेखंर धंदिरों के झण्ड और उससे सीधे दक्षिण जगंन्नाथपरी ह | 
. घुरों जिले के साधारण निवासी गरीब हैं 5 हा 
... सन १८८१ की पमनंष्य-गणना के समय परी जिले के २४७३ वर्गमीक _ 
.. श्े्लंफल में <८८2४८७ मनुष्य थे; अर्थात्‌ <3३६६४ हिंद, १४००३ मृसछमान, 
..._ ४१९ कुरंतान और १ सिख | हिंदुओं में २१७४०६ चासा, <८६९२ ब्राह्मण, . 
... ६९१०७ बाउरी, ६६६६२ ग्वाढा, ३८९१६ तेकी, २९१८७ शूद्‌ू, २८७३८ 
. काने, २८४७६ केंबट, २००९४ नापित, १८७४२ खंडाईत 























टी सक 













अग. १२ वर्ष की 


. छिपा हुआ है हा 
. का जगमोहन ६० फीट छंवा और इतनाही चौड़ा ह। इस की दीवारे ब॑ से का, 
. बीस छी पत्थर से बना है। पत्थर के टुकड़ों. 
यह इस समय अतिशय हीन 





फ्रीट तक मोठी हैं 
एक दसरे पम्रें जड़ दिए गए हैं 


आमदनी खर्च करके सन्‌ १९३७ और कै सब | 

चल. में बतंमान पन्दिर को बनवाया था। मन्दिर का शिखर गिरगया है। जो व कह हें... 

ओऔ _ वह बाहर से ९० फीट छंबा ओर इतनाही चोड़ा तथा १५४ फीट ऊँचा 

हा * ः की खड़ी । दीवार ६० फीद और उसका शिखर ६४ फीट बा 
उसकी दीवारें सुन्दर ब्वियों, हाथी, घोड़सवारों और दसरी पूियों से. 

और उसका शिखर भी हाथी, घोड़े, घोड़सवार, ओर पेदछ सेचा से... 














१९८२ ई० छु बीच... 





यह मन्दिर भीतरी ४० फीट लंबा तथा चौड़ा 


मी 


मंदिर खार्ढ 








के के पास के समुद्र में पानी बहुत कम है 


के पत्थरों को महाराष्टरों के अफसर र छो लोग पुरी में ले गए । 


... जगमोइन के दक्षिण एक बहुत बड़ा बृक्ष, जिसके पास बहुतेरे छोटे दरख्त 








वहां बहुतेरे जहान 

















गे हि 


| हा और पहादेज का पजन न करना चाहिये | सम्यंगंगा के जलछ मे स्नान करने 
. से मनुष्य को स्वर्ग प्रिक्ता हे। परम भक्ति से कोणाक् की पा करनी है 
. चाहिये। चत्र पास के शकपक्त में, सय्ये के गायन में, स्थ ते. 


.... अयन में, रबिवार में और सप्तमी तिथि पे सूर्य्य की यात्रा का विशेष दिन है। 
...._ समुद्र के तोर पर बासदेव नाम से विख्यात महादेव स्थित हैं।.. 


ब्रह्मवेवत्तेप्राण-(कृष्णजन्म खंड, ७६ वाँ अध्याय) जो व्यक्ति उत्तरायण 


. सूर्य्य के समय सूंग्य का दर्शन और एजन करेगा, उसका जन्म संसार 


... नहीं होगा। 


भविष्य पराण--( पबाद्ध ६८ वां अध्याय ) जख्बद्गीप में सय्यंनारायण 


.._.३ स्थान पुरुय हैं;।--इख्धवन, पंडार और कालप्रिय | इस द्वीप में और भी एक 
...... स्थान चन्दूभागा नदी के तट पर साम्बपुर हैं, जह्न॑ साम्बकी भक्ति से छोकान- 
पजन करता हे, उसको बह ग्रहण करते | 
......._ शाजा शतानीक के प्रश्न करने पर सपंत मुनि कक पक बह कि 
मा नाग्बवती नाम भार्य्या से साम्व नामक पत्र हुआ। वह पिता 
...._ झृष्ठी होगया तब सृय्यनारायण के आराधन करके रोग से 










भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, सोरहवां : । ० 








ने मित्रवन में मन्दिर बनाकर विधिपबक प्रतिमा को स्थापन 
 किया। व्याय) उसने शाकद्भीप से मग ब्राह्मणों के कुप्ारों को छाकश 
.. सूख्य का पूजक (पजारी) बना दिया। मई हे 
.. (६९) राजा के प्रथम करने पर समंतु पुनि पर्व का बृचांत कहने छगे कि 
... एक समय नारदजी ने भ्रीक्षष्णचन्द के पासजाकर कहा कि आपका पत्र साम््र 
अति रुपवान £, इस लिये आपकी सोलह नी इसपर मोहित हैं। 
...._ कृष्णचद्ध की स्रियों के समीप जब साम्व वुढाया 7 है | तब उसका रूप देख ख्लियों 
!।... का चित्त चढायप्रान होगया। उस समय आीकझुष्णमगवान ने छवियों को शाप दिया. 
.. कितुमको पतिक्ोक और स्वगंकी मराह्चि न होगी और अन्तर्प तुप्र छोग बोरों के . 
.. बच में पड़ोगी । इसी शाप से श्रीकृष्ण के वेझुण्ठ जाने के पीछे अजन के देखते 
. देखते सब स्त्रियों को चोर हर छेगये। इसके पीछे श्रीझृष्णचन्दू ते साम्व को भी 
शाप दिया कितु कष्ठी होना । (बाराहपुराण के १७१ वें अध्याय; पत्रपुराण, ष्टि- 




































. ब्रह्न लव रूप जगत्‌ के स्वामी सूथ्यनारायण ने मित्र रूप से तप किया था। 
... बह सब देवता तथा मनष्यों की सृष्टि कर आप १२ रूप धर अदिती के गम 
जिनमें से पित्न नामक वारहवें स॒र्य्य की मूर्ति चन्द्रभागा नदी 


किक 


प्र बिर 'जमान है । साम्बपुर और प्ाम्वके शाप की कथा सास्वपुराण के _ 














.... को कोई देख नहीं! सकता, इस छिये आप सौम्यरूप धारण करें। ऐसा लुन॒._ 


. मय्यनारायण ने सब छोकों को सखदेने वाला उत्तम रुप घारण किया 
( बाराहप्राण ( २६ वे अध्याय ), मत्स्यपुराण (२रे अध्याय) ओर मार्के- 


...छडेय पराण ( १०२ रे अध्याय ) में भी सष्ठि के आदि पं सूर्य की उत्पत्ति... 


.. की कथा है| भविष्यपराण के ४२ वें अध्याय और बाराहपराण में छिखा है कि. 


. आर््यभगवान सप्तमी तिथि में प्रगण हुए, इस छिये जो परुष वा स्लियां सप्तमी_ 
ब्रत करके सूर्य की पूजा करती हैं वे अन्त में सूर्य्य लोक को जाती हैं ।).. 
भविष्यपुराण--( उत्तराद्ध; ४६ वां अध्याय) माघ शुक्ला सप्तमी व गः 
... अचछा सप्तपी का बत होता है। क्‍ रा 
.... पैद्यपराण-- स्वगंखण्ड, ४८ वा अध्याय ) ब्रह्मा की आज्ञा से सूर्थ्य फल 


.. इच्ध ने युद्ध के लिये देत्य और दानवों को बुछाया। असर और देवताओं का... 
.... घोर युद्ध हुआ। उस समय सूर्य्य ने अपने तेज से देत्यों को भस्म करदिया। _ 

...._ व देवता अपने अधिकार को प्राप्त हुए । मात॑ण्ड ने भी अपने अधिकार को 
/+. थाया (सख्य के कश्यप पनि से उत्पन्न होने की कथा पत्स्यपुराण 
.. अध्याय में, पाईण्डेयपराण के १०८ वें अध्याय पे और पद्मपराण- सर्वे र 


... ४५८ वे अध्याय में भी लिखी हुई ह )। हा रा 













गम ० हब का भृगें अं, अख्यमी, ऐ सिलंव [ बरूण, पसाबता घास न ले ४ ६] ह [ न हे १ ह का 
... हन्द्र और विष्ण। ( अनशासन पब्व, १८० वां ४ 


जे डे 
जम ह हे । कं 
; 





रा ) द्वादशादित्य के... 

.... नाम ये है।--अंशु, भग, मित्र, जलेश्वर, वरुण, थाता, अस्यगा, बेनयंत, भा- 
«... सकर, लष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्ण। फ 
'... सतसंहिता-( परषोत्तम माहात्म्य, प्रथम अध्याय ) जो मनष्य कोणाक तीय 
 । 4 पं चद्रभागा नदी के जरू से स्नान करके सय्यें का दर्शन करता हे ड्सका बी 


2 
हा 
है| ः 


हा डक ए 









उड़ीसे में ) जाजपुर, बालेखट और 
बंगाल में ) मेइतीपूर।._ 








ते को गई है । उस सड़क से जगन्नाथ के बहुत से यात्री 
हैं । स्थान स्थान पर सड़क के निकट यात्रियों के टिकने के छिये ._ 
की काने वनी . सम्बत्‌ १९२० ॥ें ऐरे बड़े 









बसा मा | न 
.... उतरना होता है| जाजपर से १२ कोस पर्व वांदबाढी है।._ 





हू शहर था। कटक और जाजपर के बीच में बाह्मणी नदी के पार 






सन्‌ १८९१ की मनुष्य गणना के समय जाजपर में ११९९२ मनुष्य थे हा 


.... अर्थात्‌ ११११२ हिन्दू, ६६९ मुसलमान, १ वुस्तान और २० अन्य। 


जाजपुर में मामी सरकारी इमारतें, एक खेराती अस्पताछ, बहुतेरे .. 


.... शैवमंदिर, जिनमें अधिकांश हीन दशा में पड़े है, और बहुत से शैव ब्राह्मण... 


.... उड़ीसे में पुरी, भुवनेश्वर और कोणाक ये ३ तीर्थ स्थानहैं।..._ 


....थात्री लोग स्नान और पिंडदान करते हैं। वहां बहुत पंडे रहते हैं | 
...._सीढ़ियां बनी हैं । बिष्णुस्वामी और बाराहनी का पंद्रि है । फाटक 
..._सू्थ की पतिमा बनी हुई हैं। नदी के निकदे एक दाल्मन में ६ फीद ऊची 
“- पुरानी मूर्तियां हैं, जिनपें से एक नूसिहजी ऑर ६ चतुभभुजी णेविय 
.... पग्रतियांहैं। उसके पास एक पंदिर में गणपतिजी की बड़ी प्रति है 


. बहुतेरे छोटे मन्दिर हैं । घजिष्टर की कोठी 
.. चतुर्भजी इन्द्र 


हर द हैं। जाजपर पाबेतीनी का स्थान है । पराणों में उस स्थान का नाम बिर ब्रज 
रा पेत्र छिखा है । उड़ीसे के ४ पविल्न स्थानों में से बह एक 8, उसक अतिरिक्त 













जाजपर के पास बैतरनो नदी के सुम्रसिद्ध घाद पर 


.... सामने जंगढ छगा हुआ नदी के ठाप में बाराहजी का बड़ा मन्दिर और अन्य 
हाते में हाथी पर चढ़ी हई 









... इडह... भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, सन्नहवां अध्याय । 





फेंद और मुसलमानों के परस्पर । कण के कारण. 


त जल ' 





«संक्षिप्त प्राचीन कथा--प्रहाभारत--( बनपर्ब, ११४ वां अध्याय ) 

...._युधिप्ठटिर आदि पांडवंगण महर्षि छोमश के सहित पर्यटन करते हुए गंगासाहर 
+ ... प्ें स्नान करके समुद्र के तीर तीर चछे । उन्होंने किंग देश में बेतरनी नदी 
।. केपारउतर कर वहां पितरों को तर्पण किया।. रख 
... आदिबहापुराण-( ४१ वाँ अध्याय ) विरजश्षेत्र में ब्रह्मा की प्रतिष्ठा की ._ 
..... हई बिरजा माता है, जिसके दर्शन करने से दर्शकजनों के ७ पह्त पवित हो... 
.. जाते हैं। एक वार उनके दर्शन, पएजन तथा प्रणाम करने से प्रनष्य 





















.. का उद्धार करके ब्रह्मठोक में निवास करता है । उस क्षेत्र में सव पांपों के 

हरने वाली और वर को देते वाली अन्य भी अनेक देवी स्थित हैं और से- 
पापों को विनाश करने वाली बेतरणी नदी बहती है । वहाँ ओटरुपी 
रि हैं, जिनके दर्शन और प्रणाम करने से विष्णपद प्राप्त होता है । कपिल, 
गेगृह, सोम, क्रोड, वासक और सिद्धेश्वर इन तीथों मेँ जितेद्रिय होकर 
.... स्नान करके वहां के वेबताओं को नमस्कार दरने से मसुध्य सब पापों से 
.. विमक्त होकर बह्मलोंक में जाता है। बिरजस्षेत्र में पिंडदान करने से पितरों 
... की उत्तम तृप्ति होती है । अक्मा के विरनक्षेत्र में शरीर त्याग करने से मोल 

| त्रीह हधमद्र थे सनोत करक कपिल हरि भगवान नर र ; दा बारा ६३। व देवी के | का 









































.. बलिहवर, १८९३ हे गा ् हा या 





पे वेशॉतिर में ) बढ़ीबर्लंग नदी के दहिने किनारे पर समंदर से सीधा ७ ५ गील का 


हा आर नदी के हे से छंभर २६ प्री पश्चिम शब्े हे ४ से में जिले का सदर- " 
स्थान ओर प्रधान बंदरगाह वालेइ्वर कप्तवा है, जिसको बाछासोर भी कहंते 


. हैं। जाजपुर से लगभग २० मील पूवो त्तर भद्रक नामक बड़ी बस्तों मिलती है 


को 


सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय बालेशवर कसवे में २०७७८ पनष्य 





थे अर्थात्‌ १६९१२ ह4 , हेशेदुर भसलमःसन और ८५०१ कूृस्तान | रा पा, 
... बालेश्वर में मामछी सरकारी इमारतें है । जेवर और पीतल आदि धातु 
.. के बतेन अच्छे बनते हैं । तंबाकू, तेछ, चीनी, गले इर्त्या दुल्लरे 
: स्थानों से वालेइवर में आते हैं और चावल इत्यादि रकम वालेड्वर से रा $ ा 


720. 


.... थानों में मेले जाते है । बंदरगाह की आमदनी, रफतनी बढ़ती छ 
..... वालेश्यर में मतिबये चड़क पूजा होती है रा 
...... बालेखर जिला--झसके डचर मेदनीपुर लजिछा और मोरमं 
. देशी राज्य! पूर्व बंगार की खाड़ी) दक्षिण बेतरनी नदी, बाद कट 
.. और पत्रिम क्योंग्रेर, नीलगिरि और शोरमंज का राज्य | जिले का स 
... स्थान बालेश्वर कूसवा है । सम के किनारे की नमकदार भूमि पर बहुत 





+ कर 


हा | नमक तेयार किया जाता है | रखा, पंचपाड़ा, इृढ़ाबलग, कॉसबॉस और 
.... बेतरनी जिले की प्रधान नदियां है और वालेइवर, चुरामन, ढमरा इ च्य पं हि 
... उस जिले में ७ प्रधान बंदरगाह है | हू रा. । 
अ । . झत्त 922८१ की पनण्य-गणना के समय बालेबर जिले की सत्र फ् ल २०६६ ; ढ 
बुर्ग पोल था, जिसके ९७०५२३८० मनष्य थे अथांत्‌ ९१५७९२ हिंद, २ ३4०७ 5 
... मुसलमान, 4१८ हस्तान, ४७ सिक्‍्ख, ४ बोझ, १ यहूदी ओर ४८१७ जन्य। 
रे .. जातियों के खाने में १८२९४८ एखंडाइत, ११९३७३ ब्राह्मण, ४८१९२ पान पे 
. २४४०५ कंदारा, ८४४७ चमार, ६२९० गोंड, २७६७ भूमिज और ओेप् 
3 रा : दूसरी जातियों के लोग थे आज कक 





















75 की हि जि हा 
....  बलैश्॒र से छगमगं <० मीछ ( कंटक से १८० मील ) प्‌वोत्तर (२२ 
.. अंश,२४ कलछा,४८ विकछा उत्तर अक्षांश और 4७ अंज,९१ कछा १९ बिका. 
.. यू बेशांतर में ) कसाई नदी के वाए' अर्थात्‌ उत्तर किनारे पर सूबे बंगाल के हे 
ह ः _बर्दवान विभाग में जिले का सदर-स्थान और जिले में प्रधान कसबा प्ेदनीपुर 
... है| बालेशवर और प्रेदनीपर के मार्ग में सुव्ण रेखा नदी को लांघना पड़ता है। । 
रे सम १८९१ की पनपष्य-गंणना के समय प्रेदनीपर कसवे में ३२२६४ मनष्य हे 
पं, अथात्‌ १६२८३ पुरुष और १६०११ स्त्रियां । इनमें २४७१५ हिंदू, ६७६८ 
मसछमान, ३९३ एनिमिष्टिक अर्थात्‌ पहाड़ी जंगली छोग, ३६९ कृस्तान और 


































... के छिये सुन्दर मकान बने हुए हैं। एक सरकारी और दुसरा एडेड स्कूल; 
... सम्‌ २८०१ का बना हुआ एक गिरणा। सन्‌ १८३०५ का बना एक अस्पताल; । 
... बड़ा-बाजार और यात्रियों के ठिकने के लिये मकान ४ । वहां पीतक्क तथा 
. छोड़े के वर्तन इत्यादि चीजें तेयार होती हैं।.._ द जा 
ले ः प्रदनीपर सडकों का केंद्र है । बह 

. जाजपुर होकर कटक को; पश्चिम कुछ अिण (४ र, संभ 
_ शजनंदगांव, और भंदारा का को और भंदारा के आगे गे ले पबो'र र्‌ज् ज्‌ 

कटनी नी, र “वा और मिर्जापुर 















... पश्चिम पोरभंज का राज्य और सिंहभ्रपि जिला और पश्िचिमोचर मानभूमि 
...._ रसलपुर और हल्दी नदी है। 
.... झ्त्रफल में २५१७८०२ प्रनष्य थे; अर्थात्‌ १२३५०३५८ हिंद, १६९४००३ मसक 


|. कुस्तान, ४४ सिक्‍ख, ३६ बौद्ध, ६ ब्राह्मों ओर २ पारसी। हिंदजों में. 
है ७०३४३५ फेबरत, ११७४१४ ब्राह्मण, १५७२६० सदगोप, ९११७८ कायस्थ 
..... ७४४९७ बागड़ी, ६८२१९ तेली, ५७५६२ तांती, ५१९९४ ग्वाला, 
... ४६०७२ नापित, ४५२९० कुमी , ४१६०७ घोषी,२३५०७ बनियाँ, १९८७ड 
.... शाजपूृत, १२७४६ बाउरी, और शेष में दुसरी जातियों के छोग थे।| 





७७४४४ ४४४४ ला... 
























कँ न! । रेछवे की कई लाइन का तरफ निक- े 
. छेंगी;-७एक लाइन पूर्व ओर उलबड़िया होकर हबड़े को; दूसरी दक्षिण- 
... पश्चिम बालेइवर, भद्रक, कटक, भुवनेश्वर इत्यादि होकर पुरी को और तीसरी 
... लाईन पश्चिम ओर आसनसोछ और नागपुर की छेन के सीनी स्टेशन. 
को जायगी के अर हा 
मंधदनीपर जिला--यह बर्दवान विभाग के दक्षिण का जिछा है। . 
.. इसके उत्तर बांकुड़ा और बदवान जिला; पृ हुगछी ओर हवड़ा जिला ओर 
 आगीरथी नदी; दक्षिण बंगाल की खाड़ी; दक्षिण-पश्चिय बाछेश्वर जिला; 





... जिला है। जिछे की प्रधान नदी भागीरथी है, जिसकी सहायक रुपनारायण, 


सन्‌ १८८१२ की मनष्य-गणना के समय प्रेदनीपर जिले के ५०८२ बर्गमीर 





- झोन, ११७४३१६ पहाड़ी और जंगछी, जिनमें ११९०६२ संधाल थे; ७४० 





... सन्‌ १८९१ की मनृष्य-गणना के समय पमेदनीपर जिले के कसबे मेदनीपुर में... 
. ३२२६४, घटाछ पं ११९४२, चंद्रकोना में ११३०९ और खरवार में १००८३ 
... पुष्य ओर सन्‌ १८८१ पं रामजीवनपुर में १०००९ और तमलक हम दग्डछ 
० अनष्य बे। ० 
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5 कप, 


.. बेच और उसके पास जूट आदि के कई कल कारखाने हैं और कागज बहुत 
. लैयार होता हे । कसवे होकर बहुतेरी सड़के गई हैं हा 
..... इतिहास-श्रीरामपूर सन्‌ १७५८ ई० से डेनमार्कवालों के अधिकार 

में था। सन्‌ १७९९ ई० में ओऔरामपर के पादड़ियों ने पहले पहल मद्दाभारत रा 
और रामायण छप्वा कर एक बंगढा अखबार भी निकछा पिछे बंगछा 

. यस्‍्तकें भी छपने छगी' | सन्‌ १८४८ ई० पें इछ इंडियन कंपनी और डेनमाके 
के बादशाह की एक संधि हुईं। उसके अलुसार डेनमाक के बादशाह ने. 

. हिंदुस्तान के अपने आधोन की संपूर्ण भूमि अर्थात्‌ दृकछुवार, फूडरिक्स नगर 
और बालासोर के पांस के छोटे टुकड़े के साथ श्रीरामएर की १२५००० पाउंड 
.. ले कर इष्ठ इंडियन कंपनी के हाथ बेंच दिया। 








ओऔरामपर से २ मील ( हवड़े से १४ मील ) उत्तर सेवडाफुक 


. रेलवे स्टेशन है | वहाँ से २२ मील पश्चिम कुछ उचर एक रेलवे शाख 
 तारकेब्वर को गई हे | 7 












पर्वो्तर व छीजी का मन्दिर और पश्चिमोचर पाक 
 श्रजी के भोग की सामग्री तेयार होती है । बहतेरे र | 
.... प्रसझमान भी होते हैं, अपना दःख छूटने के छिये तारकेश्वर के मन 
।. आस पास परना बेठते हैं 5 
हज _ प्ंदिर का प्रबंध तारकंबवर के महम्त के : जमीन्दारी को. पा 
.... आपदनी से मंदिर का खर्च चलता है ओर यात्री छोग भी बहुत पूजा चढ़ाते.. 
.... हैं। वहां साल में दो पड़ा मेछा होता है । फाल्युन की शिवरात्री के मेले. 
...._ का जमाव तीन दिनों तक रहता है उस समय स्याभग बीस पचीस हजार 
... आदमी वहां आते हैं और म्रेष की संक्राति का मेला, जो चड़क पूजा का बेला... 
.. कहछाता है, छ सात दिनों तक रहता हे, उस प्रेढ्े परे छगभग १५ हजार. 
। पर म्रनष्य आते हैं । 






















चंदरनगर । 


...... संवड़ाफुली जकशन से ७ भीक ( हवड़ा से २१ मीऊ ) उत्तर चंद्रनगर _ 
... का रेलवे स्टेशन है । फ्रांसीसियों के राज्य में (२२ अंश, ५१ कछा, ४०७ 
..._ विकला, उत्तर अधक्षांश और ८८ अंश, २४ कछा, ५० विकछा, प्र देशातर में) 
.. इुगछीनदी के दहिने किनारे पर चंदरनगर ऐक सन्दर छोटा शहर है | वहाँ 
फ्रार्सी पिः ती गवनेर की उत्तम कोठी धनी है। गंगा के किनारे पर सन्‌ १७२६ ा 


| इटली के मिशनरी का चर्च अर्थात गिजों हे 


डे ज्य को सीमा के पास वाहर हुगछी जिले में रेलवे स्टेशन बना है। 


६, 


प्र अ क का [रा गवनर जनरल मपदरास हाते के पांडी चरी 









३ 


प्रेंहता है । | 





.._ खर्च करके बनवाया था । 






बेद्रनगर, हुगली, १८९३। पा . कंड३ 





.._ इतिहास--फ्रांसीसी छोंग सन्‌ १६७३ ई० मेँ चंदरनगर आए और 
सन्‌ १३८ ६८८ में उन्‍्हों ने इसको पाया। फ्रांसीसियों के गवनर डपे के समय 
.._(१७३१--१७४१) चंदरनगर में २००० से अधिक ईटे के मकान बनाए गए। 
. उस समय वहां भारी सोदागरी होती थी। सन्‌ १७४० में चंदरनगर उस 
समय के कलकत्ते से अधिक मालदार और रवनकदार था। सम्‌ १७८७ में... 
. अक्रेजों मे चन्दरनगर को जीत कर किले बंदी को तोड़ दिया; किंतु सन्‌. 
१७६३ की सन्धि के अनसार वह फिर फ्रांसीसियों को मिका । सन १७९४ 

.. पं फिर इृष्ठ ईंडियन कंपनी ने बन्दरनगर को फ्रांसीसियों से छीन लिया; परंत 
... संधि होजाने पर सब १८१६ में यह फिर फ्रांसीसियों को धि 7 गया) तब से... 
... अब तक बह उनके अधिकार में है । । 














.... चन्दरनगर के रेलवे स्टेशन से ३ मील (हबड़े से २४ मील ) उत्तर रा 
. का रेलवे जंकशन है । सूबे बंगाऊरू के बदवान विभाग में रेलवे स्टेशन र 





... स्थान हुगकी एक कसवा है। उसके दक्षिण चिंसुरा बस्ती है । दोनों मिछ कर _ 
.. छक्ष स्थनिसिपरठो बनती है। | 7 
... सन्‌ १८९१ की मनुष्य-गणना के समय हगढीं और चिंसरा में ३३०६० 
. .. झनष्य थे अर्थात्‌ १७०१८ पुरुष और १६०४२ स्वियां | इन में २ द९श्द हिन्द 25 
..._ ७६९०३ पसल्‍मान, १९८ छृस्तान, १८ एनिमिष्टिक, ३ जैन और २ बौद्ध थे। 
..._ हगली कसवे में देख ने की प्रधान बस्त इमामवाड़ा है, जिसको करामत 
... अलीने महम्भद मशिन के धन से, जो सन्‌ १८१७४ ई० में भरा, ३ छाख रुपये . 
3. इमामबाई का अगवास २७७ फीट छंवा और .। 
..._ ३६ फीट चौड़ा है। बीच में फाटक छगा है ११४ फीट ऊंचे दो . 





















कर 6 * ४ ५ ०६५ भ 


> बुक क ्ज के 





...._ हुगछी-कालिन 
क्‍ ः हिटस्तान 


2  ख थ | 


कआइ पट: 


छी का पुल---« मीछ की रेलवे शाखा हुगछी नदी के पुछ को. 
र हगली से नहहाटी में जा कर “( ईएन बंगाल स्टेट रेलवे” से मिली 
... हैं, जहाँ से दक्षिण २४ मीऊछ कलकता का सियालदह स्टेशन और उत्तर ओर 
.... ५२२० मील पार्वतीपुर जंक्शन और ३०८ मीछ दाजिलिंग है। हुगुछी मं गा. 
.... जिसको भागीरणी भी कहते हैं, गंगाजी की परिचमी शाखा है। हुगली 
 कूसबे और नह॒हादी तः 


























का 


है 


| के बीच में हुंगली नदी ५ 


बल गर 





की के 


का 
3 









लाइन बनी हैं | फीट है। इस पुर 
को सन्‌ १८८७ गवर्नर-जनरल लाड़े- 
डफ़रिन ने खोला, इसके बनाने में ८२६ कछाख रुपये ख्चे पड़े थे | 


रे 






खफा & 


...... हगछली जिला--इसके उत्तर वर्दवान निछा; पूर्व हुगली नदी, जो 
...._ नदियां और चौबीस परगना जिछे से इसको अछग करती है; दक्षिण हवड़ा .. 


विषम बवेवान जिला है| ले का सदर-स्थाः 





हुगली, दामोदर, इत्यादि नदियां और राजापुर डाकनी, 
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.. प्रसलमान बनाए गए। “सावगांव” से, जो हुगछी से ६ मील दर हैं 








सन्‌ १८९१ की गलुष्य-गणना के समय इस जिले के कसवे औरामएुर में . 
३८९०५, हगली और चिंसुरा में ३३०६०, और बेश्यबटी में १८३८० पनष्प 
. थे। इन के अछाबे हग॒छी जिले में कई छोटे कसबे हैं। इसी जिले के भीतर । 

फ्रंसीफसियों के चंदरनगर का राज्य है | | रा 

हगली कसवे से १ मील उत्तर बंदेल गांव में पोचंगीजों की ? पराना 
. प्रठ, सन्‌ १५९९ का बना हुआ, एक गिजां और हिंदुओं का पबित स्थान . - 
..._ हुगली कसबे से ३ मीछ उत्तर बांसबड़िया वस्ती में एक जमीदार को रा 
. स््री रानी शंकरीदासी का बनवाया हुआ देवी हंसेववरी का एक प्रसिद्ध मंदिर _ 
.. है, जिसमें ११ कलश और १३ शिव स्थापित है । मंदिर की रक्षा के छिये 
. एक किछा और खाई बनी थी, जिसमें वहां के छोगों ने महाराष्ट्ों की चढ़ाई... 
। हे के समय शरण ढिया था | पी ० 
। इतिहास पोचगीजा ने सन्‌ १५७३७ ई० में हगली कसबे को बसाया 
और पीछे हगली के बत्तम्रातन जेलखान के निकट एक किला बनवाया, . 
.. चिन्ह अब तक विद्यमान है। सन्‌ १६३२ ई० मे दिएली के वादशाह शाहजहोँ ने... 
.. पोचंगीजों की शिकायत सन कर हगछी पें एक बड़ी सेना भेजी । किछा 
.. तोपों से उड़ादिया गया, १००० से अधिक पोचगीज मारे गए और छगभग 
. ४०००, परुष, छी ओर छडके पकड़ कर आगरा मेजे गए, जो बरजोरी से वहां रा 

















.. किस और दकतर हुगली पं छाए गए । हगली बंगाल के शाही बंदरगाह हुई। 
.... सन्‌ १६४० ई० में इछ्इंडियन कंपनी ने शाहजशों के पत्र सुल्तान शुजा से, 
..ज्ञा बंगाल का गवर्नर था, फरमान इसिल करके दहगलछी में एक कोठी कायम 





.. शैे०द.... भारत-अ्रमण, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय | 





...._ जे मीची जगह में एक गाव था, चला जाना पड़ा | वह जगह अब कुछकृत्ते के. 


विभाग में शामिक्क हूं । सन १७४२ में पहाराष्ट्रों ने हु 











छगपग सम्‌ १६४६ ई० में चिम्पर ्ज 
में उसको जावा का टठाप देकर 


 $० में अंगरेजी सरकार ने चिसुरा के व 


जा्ययोे चिस्तुरा का लेलिया । 


..... हुगली कसदे से ४३ मील ( कलकते से ६७ मील ) पश्िमोत्तर और 
..... खाना जंझशन से ८ मील दक्षिण बदवान का रेलवे सेशन है। सबे बंगाल 
ने २ मील उत्तर बांका नदी के निकट किस्मत और जिले 


न 


है थ् हे द 

























हक खुद ॥ 
8 है] 





... पे दामोदर नदी से < 
' कक सदर-स्थान वरदान एक सदर दकेसवा है, जिसका शद्ध नाम बद्धमान है द 
. सन्‌ १८९१ की जन-लंख्या के समय बर्दवान कसवे में ३४४७७ 

थे; अर्थात्‌ १८८२७ पुरुष और १६०८० ख्लियाँ । इनमें २४१७९ हिंद, १००८१ 
 प्रसलप्रान, २०७ कुस्तान, ६ बी और ४ जन थे । 
... यबदवान में महाराज का महल, गुछाववाग, अश्लोत्तर शत शिवालय और पीर 
.. बहराम का दरगाह इत्यादि बहुतेरी दर्शनीय वस्तु हैं। महाराज के महल के 
. दक्षिण बाले फाठक से पश्चिम नवतूनगंज नामक संदर चौंक बना हुआ है। 

ते वगलों पर पक्की कोठरियां, जिनके आगे ओसारे हैं, बनी है और 
४ कॉंठरी और टीन से छाई हुई ८ चांदनी और चारो बगढों 
क्ाटक य्की । महाराज को कचहरी से पृव पढ़े. 

































जा का: ह् हल---रेलवे स्टेशन से १ मीछ से अधिक पश्चिप-दक्षिण 
वर्दवान में राजा का उत्तम महल है| दरखास्त करने पर महल देखने का हुकप 
मिलता है । राजबाड़ी के बड़े घेरे के अन्दर पश्चिम तरफ महल के दरवाजे 
... के पास पूर्व और पश्चिम दो कमरे हैं, जिन में माबल का फशे लगा हैं और 
माबुल की बहुतेरी पतियां रक्‍्खी हैँ । पूर्व वाछे कमरे से पूर्व एक बड़े कमरे 
ग्रे ग्रावल का फश लगा है, बड़े बड़े झ्ाड़ छटके है और उत्तम कसियां रक्‍खी 
. हुई हैं । बड़े कमरे से प्॒व एक बारहदरी के मध्य में वालरुस अर्थात्‌ अंगरेजी _ 
माचधर है, जिसके ऊपर के मंजिल पर लाइब्रेरी है ओर कई एक उत्तम 
...कपरे तस्वीर इत्यादि उत्तम असवावों से सभे है । बारहदरी के पर्व घाहताव 
.. पंजिल के दक्षिण दिकाराम और दिलछारास के पर्व आईनामहल है। बारहद 




















2 . मे थोडेही दर पर ऐसपंजिल में अलक भांति के बहतेरे हथियार रक्खे के 


.. और बहुतेरी तस्वीरें टंगी हैं। आईनामहल से पूर्व राजा की कचहरी 


.. का संदर मन्दिर है, जिसकों लोग लक्खीनारायण का मन्दिर कहते हैं| 


.. जाती हैं 






गन के चारो बगलों पर दो मंजिले दालान ओभोर दो पंजिले कृपरें 









... मन्दिर के आगे के दान में मावछ का फश लगा है और चान्दी का हएहः 





मन्दिर से थोड़ी दुर पर एक सुन्दर पूजाबाड़ी है, जिसमें खंभाओं की 
याँच छ पंक्तियाँ हे ओर सफेद तथा काछे पावल के तख्तों से फर्श बना है।.._ 
... बड़ा बाजार से दक्षिण-पूर्व मंगला महारानी का मन्दिर 











' ३४८... भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय | 





.... कान, होल, कंढ और घेरे बनाए गए हैं। यद्यपि यह चिड़ियाखाना पहले . 
...._ के समान नहीं है, तिस पर भी यहां देखने योग्य बह ४ 

... में थोड़े थोड़े सब प्रकार के पशुपक्षी और वहुतेरे बाघ तथा हरिन देखने में... 
ः क्‍ "7 आते ह_ै। बाग के घरे के भीतर कहे तालाय हे | बाग के म्रध्य में एक उत्तम 
.. तालाब के चारों तरफ पत्थर की सीढ़ियां और उसके चारों कोनों के पास... 
... प्ावृंक की ४ प्रतिमा हैं। ताछाब के उत्तर और दक्षिण गुछावकी फुछवाड़ी _ 


..... स्थान पर जंगली जानवरों जलचरों और पक्षियों के रहने के लय ह्‌ 





-जीिडफ 5. 


























हे, 


.... बी रे 





पर रसोई घर, जनाना, अंटाघर, वेठकखाना आदि कई सन्दर इमारते . 
| गछाबबाग के बगलों में नहर बनाई गई है // 
अष्टोत्तरात शिवालूय--राजवाड़ी से ३ 





: प्रत्येक पन्द्रि वाहर से ३ गज छम्पा और इतनाही' चोड़ा है। चौोंगान के पर्व. 
.. और पदिचिम वगछ में दो फाटक और उसके भीतर २ कब्ची दिग्गी हैं ० 
...... घबदवान जिला--इसका छेत्रफल२६५७ वर्ग भील हे । इसके उत्तर . 
.... संथाकृपरगना, वीरभूमि और परशिदाबाद जिले, प्र नदिया जिला, क्षण. 
... हुगली, प्ेदनीपर ओर बाकड़ा जिले ओर परिचम पमानभूमि जिला है| बर्द: 
चा था जिला भारतवर्ष के सबसे अधिक उपज होने वाले जि | एकहो। 
स पि ले में केवछ पश्चिमोत्तर कोने में संधाल प्रगने जि बे गी हुई नीची ._ 
| भू में है, जहां जंगलों में कछ भाल, तेंदुए, भेड़िया ३ दे बेर जंत रहते 














ः जीव जन्तु हैं। इस 


हैं, जिनमें क्यारियों के बगल़ों पर गच के रास्ते बने हैं। ताछाव के पश्चिम. 





रा रा ... बर्ववान, १८९३। हा .. है४९, 

_ मुष्य थे; अर्थात्‌ ११२०६७६ हिन्द, २६३८१६ प्सछमान, ६४१८ संथालत, ९१० 
क्ुस्तान और ३ यहूदी । जातियों के खांने में १४८७८८ भंगी, ११२१११ सदर 

रे गोप, १०७६८४ ब्राह्मण, ८२२८०४ बाउरी,७०२६२ ग्वाछा, ४९२२९ चमार, > 
.. ३९०३० डोम, ३५३०४ बनियां, ३३०६५ कायस्थ, ३१०९२ केबरत, २८९७८ 
.तेढी, ७२१८ राजपत और शेष में दसरी जातियों के मनष्य थे | सन्‌ १८९१ 
.. की मनृष्य-गणना के समय उस जिडे के कसबे वर्दवान में ३४४७७ और _ 
रानीगंज में १३३७२ और सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय कहना में 

.. १०४६३ और कतवा में ६८२० मनुष्य थे । बईवान जिले में भागीरथी के 
. किनारे पर जिले में सौदागरी का प्रधान स्थान कलना है, जो मुसलमानों के 
 शज्य के समय एक प्रसिद्ध स्थान था। वहां घसलमानों के एक बड़े किले . 
. का चिन्ह अब तक विद्यपान हे और बर्दवान के पहारान का एक महल वना 
. हुआ है। रानीगंज सबडिवीजन में कोयछे की बहत सी खानियां हैं | 
.._ श्थी और अनयनदी के संगम के निकट कतवा एक तिजारती स्थान है; 
.. स्थान पर चेतन्य महाप्रथ ने तप किया था, इस लिये बेष्णव छोग उसको 
ः . पवित्र समझते डर 5 2 4० हक 
...._ इतिहास- सजमहर पें दाउदखां के परास्त होने के पीछे सन्‌ १८७४ 
अ ई में बादशाह अकबर की सेना ने उसके. बंशधरों को बदवान में पकड़ा । _ 
.. सन्‌ १६२४ में शाहनादे खर्रम ने, जो पीछे शाहजहां के नाम से बादशाह बना, 
.._ चर्दवान कसबे और उसके किले को छेलिया। उसके थोड़ेही पीछे बर्दवान- 
..शजबंश के नियत करने वाले आबुराय खत्ती पंजाव से बंगाछ में आकर ब्द- 
. बान में बस गए। वह सन्‌ १६५८७ में चोधरी हुए ओर उसके पीछे पएसल- 
हा हलके गवर्नमेंट के भाधीन फौज के कम मिलकियत 



































.. ३८६०. भारत भ्रमण, तीसरा खण्ड, अठारहवाँ अध्याय! 


ज्मडक 


.. पत्नी ने सवासिंह को मारडाछा। जगतरामशय उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने . . 
हा । रह हवी शदी के आरभ में महाराष्टों के आक्रमण के समय नवाव की सहा- | जा 
० ... यता की थी। उनके पीछे उनके पत्र कीतिचनद्धराय बदवान के राजसिंहासन 
.... पर बेठे। उन्हों ने चस्रकोना, वरदा और वेलगछा के राजाओं को १ 








, रास्त 
*... करके उनकी मिलकियतों को अपनी जमीदारी में मिला लछिया। कीतिचद- 
राय के पवचात्‌ महाराज तिककचद्धराय ने सन्‌ १७४४ से सन्‌ १७७० तक. 
|... राज्य किया। उनके समय में आक्रमण करने वालों ने बठ्वान को छूट और. 
.. उस दंश को नए्ठश्र्ट कर दिया | सन्‌ १७७० के बड़े अकाल के समय महाराज 
... तिलकचन्द्र परगए। उस समय उनके घर वाडों को श्राद्ध के खचे के लिये घर... 
.... का जेवर बेचना और सरकार से कर्ज लेना पड़ा । उनके उत्तराधिकारी महा... 
.._ शज तेजचन्द्र सन १७९३ के दाएमी बन्दोवस्त के पीछे झछ अच्छे हालत में... 
.. हुए। बतेमान शदी में बर्दवान राज्य की उन्नति हुई है। सन्‌ शट३३ ई० में... 





















.. सहायता की। सन्‌ १८७९ प्ें महाराज माहतावचंद्र का देहात हो गया | बा 
... उनके गोद लिया हुआ छड़का महारानी का भतीजा महाराज आफताबचंद्र... 
... माहताव बहादुर ते सन्‌ १८८१ में वालीग होने पर राज्य का संपूर्ण अधिकार 
... प्राप्त किया | इस समय ब्वान के महाराज की मिकियत की वापिक आमदनी. 

। ! ३० कछाख इपये से अधिक हे।..|. ० 

















.. ए२६ वेथेनाथ ज॑क्हान। 
... १६० गिद्धार । 
.._ १६५९ जमुई क्‍ 
.... १८७ लक्षीसराय अंकशन | 
अण्डाक् जंक्सन से २४ ४ द 
.... मील पश्चिमोत्तर गोौरागदी। |. 
.. आसनसोछ जंकशन से | २०५८ सुकृतानगगंज। 
...._ पश्चिम दक्षिण बंगाऊू नाग- | २२३ जमालपुर जकशन | 
... पुर रेकवे पर ४७ मील पुरु- | २४१ कजरा | का 
.. लिया, २२१ मील बामरा | _ २४८ रूधीसराय जंकशन। 
... और ९२४४ मील झारसगढ़ |. नलहाटी जंकशन से २७ 
हज पगोछ पवें प्रशिदाबाद 


क्‍ ..._ पास अजीमशंज 





हर हि .._ १२४० तीनपहाड़ बंकशन 
..._ १४४ साहबगंज | 

. १७० कहलगांव 

.. १९० भागलपर | 
















० म सीतारामपर जंकशोन से बे. 7 
... पतश्रिम ८"मीलबराकर ओर | ती 
.... ३९ मील कटरसगढ़ । । मील परवोत्तर राजमहक । 
.....  सघुपुर जंक्शन से २१|. साहबगंज के उसपार के. 
| भीत प्िय: योढा दक्षिण |... मनिदारीघाट से उत्तर ओर 
...... गिरिडी। ा . ..... पश्निमोत्तर को भुकता हुआ।. 
हक गैल पू्ब-दक्षिण देबघर। ||. 
. (२) लुपछाईन पर खाना जंकशनसे | 
... उत्तर साहबर्गन और हु .._ मील पू का <२ 
बे | .. पश्चिम लक्षीसराय- 2 बोर वि व्तगंज और ९६ 
























हा छ८ नछहाटी 5 । हि 


.. ४६ मगरा 










५ ० उद हवड़ा 








|... मील-ससिद्ध खेशन--... 
हा . ८ बदवान | जम 


0. चयूँड़ 





... ६३ भीरामपर | 


 पर्ब-दक्षिण-- के हा 
। 
! 


... ८१ हुगली जंक्शन! 
. ६८७४ चन्दरनगर। 








कम 
ह 


हगली जव्शन से ५ पील 


खाना जंक्शन से ४४ मीछ उत्तर लपछाइन पर सांइथिया का रेलके 
५ न दिधिया से बारह चोदह मील पश्चिम सवे बंगाल के बदवान 
रे .... विधाग प्र मोर नदी ले लगभग 5 पीक दक्षिण एक सडक के पास ( २३ अंश, | ह रा 
.. इ४ कला,२३ विकला, इत्तर अक्षोात़् ओर ८७ अंश, ३४ कला, १४ बिका, बा 





भारत-भ्रमण, तीसरा खण्ड. अठरह॒वां अध्याय हा 


_पर्व-दक्षिण हुगली अर्थात्‌... 
.... भागीरथी नदी के वाए क- 
.... इह्ाठी जंक्शन । 





का, 





टी 





जे 


जज से दक्षिण र७.. व 
... मीकृसियालदहऔर उत्तर. 

.. २२० पीछ पावतीपूर जंकछू-.... 
.. शन और ३८८ मीलदा- ४५ 
. जॉलिंग दे 





सेबड़ाफकी जंकशन से 
२२ मीक पश्चिम कुछ उक्त... 


९ तारकतशबर | 





... पूरे देशांतरप्रे) वीरभूपि जिले का सदर-स्थान सिउडी एक छोटा कसबा हैं।. 


डा ु ४ पर ः 92८७८ प्रमध्य भें | ४ ४ 50५ 


..गछी इत्यादि और ४८ कृस्तान । जातियों के खाने में ७९६२१ संदग 
.._ ४००१२ बागड़ी, ३९७२४ ब्राह्मण, ३५३१६ ढोम, ३०९७८ चमार, २७४८८ 
























4१. रे 


का रा हे सउड़ी है हैँ 4 


सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय बीरभूमि जिले में 9९४४२८ मतुष्य 
थे; अर्थात्‌ ६९७३१० हिन्दू, १६२६२१ मुसलमान, १४४४९ पहाड़ी और जं- 


हा  बाउरी, २३२८६ दाड़ी, २०७८३ काछू, १८१०३ बनियाँ, <९०२ कायस्थ, 

८३४४ राजपुत ओर शेष में दसरी जातियों के छोग थे । हा 
..... वीरभूमि जिले में सिजड़ी, रामपरहाट, नागोर, एडमबाजार और महपृद 
.. बाजारप्रसिद्ध गांव हैं।... मर 
ला, बाकख्वर स्थान--बी ररभूमि जिले में तांतीपाड़ा गांव से कगमंग १ 
.._ मील दक्षिण बाकेइवर नामक नाछे के किनारे बाकेख्वर स्थान पर तप्त जल के 
. कई एक क्षरने हैं। शझ्रनों के पास बहतेरे शिव-मन्दिर बनाए गए 
.. बहुत से यात्री जाते ह मा 
...._ जयदेवजी का जन्‍्म-स्थान--उपरोक्त सिडड़ी कसबे 
... मील दर अजयनदी के उत्तर जयदेवजी का जन्म-स्थान केडुली गांव है 

















.. समय उस गाँव में भोजदेव ब्राह्मण बसता था । उसकी पत्नी रामादेवी के 






.. गर्भ से जयवेबजी ने जन्म छिया। किस संबत्‌ में उनका जन्म हुआ यह नि- 
.. अय नही है। किसी किसी प्रमाण से सन्‌ ईस्वी को ग्यारहवी शदी के 
. में और किसी के मत से वारहवी शदी के मध्य भाग में उ 










वर्ष हुए नाभाजी ने पथ्यमाषा में भक्तमाल अन्य बनाकर भक्तों... :* 
क्काय शबर्णन किया था। उसका ४४ववां छप्पे यह है;--जयदेव कवि नपचकू 5 
..... वे खंडसंडलेखर आनि कवि || प्चुर भयो तिहुलोक गीतगोविंद उजागर | कोक.. 
*.... काव्य नवर्स सरस शुज्ञारकों आगर || अष्टपदी अभ्यास करे तिहि बुद्धि बढाबे।... 
*.._ राधारमणप्रसन्नसुन तह निश्वेआवे।मंतसरोरुह खंडकोपदमावतिसखजनकनरवि|._ 

.... जयवेबकबि नृपचक्कव खंडमंडलेखर आनि कवि।।४४।|भर्थात्‌ जफेबजी कवियों. 

... के महाराजा थे। उनका बनाया हआ गीतगोबिंद तीनों छोक पे प्रसि हे 















हे सिद्ध हआ, | 
बह ४: जो कीकशाख, काव्य ओर नव॒रसोँ में सरस बदूगररस का भार है । उसकी 
.... आएपदी में अभ्यास करने से बुद्धि की बृद्धि होती है ओर उसका गान सुन. 
.... कर निश्चय करके श्रीकृष्णमगवान प्रसन्न होकर उस स्थान पर चछे आते हैं। 
.... पंत रुपी कमछों और ( अपनी पत्नी ) पदमावती को सख देते में जय 








... सूर्य के तुल्य थे। भक्तमाल के दीका में (जो भाषापथ में बना हे) लिखा है कि _ 
. किंदुबिल्वग्राम में जयदेवजी का जन्म हुआ । वह वक्ष के नीचे प्रतिदिन नए... 
नए स्थानों में रहते थे। उनके पास एक गुदरी और एक कर्मंडल था। एक 

दन एक ब्राह्मण ने अपनी कन्या के सहित जाकर जयदेवजी से कहा कि ज- . 
...._गन्नायजी की आज्ञा से मं आर्या हू; तुम इस कन्या से अपना ब्याह करो) यदि 
.... उनकी आला का प्रतिपाछनन ठम नहीं करोगे तो तमको दोप छगेगा । अनेक. 
... ब्वातते करने के पश्चात्‌ जयदेवजी ने जगन्नाथनी की आज्ञा से बिवस होकर उस. 
.... कन्या को स्वीकार किया और अपने रहने को एक झोपड़ी बनाई । उसके 
... परचात उन्होंने समसिद्ध गीतगोविंद बनाया । जयदेवजी अपने स्थान से १८. 

. कोस दुर गंगाजी की थारा में नित्य जाकर स्नान करते थे। वृद्ध होने पर 




























ड्ष्द 








. पर शनीगंज का रेलवे स्टेशन है । सबे बंगाल के उढ्वान जिले में दामोदर दर नदी. 
. के उत्तर किनारे पर सवडिवीजन का सदर-स्थान रानी | 
. यह स्थान बवान की रानी का था, इस लिये कसवे का नाम रानी नं नीगंज गंज एज प पड़ा। 
... सन्‌ १८९१ की मनष्य-गणना के समय रानीगंज में १३७७२ मनुष्य थे; 
| अथांत्‌ ११३६७ हिंद, २१४७ म्रसढृमान, १८३ कृस्तान, ६४ एनििष्टिक, 
१ भन ओर श यहदी।.... ः 
..._ रानीगंज अब वर्दवान जिले की सौदागरी के प्रधान स्थानों में से एक 
है हुआ है | वहां 'बनंकंपनी' का कारखाना, बंगारू पेपर मिल्स, एक अस्पताल 
और सरकारी कचहरियां है रा रा 
..._ कोयले की खान--रानीगंज कोयले की खानों के लिये प्रसिद्ध है 
























. नियामतपर, वेसागढ़, घदका, बेलरोई, बरिया, आसनसोलछ, चांदपर, 
. रूक्‍्खीपुर, शिवपुर इत्यादि के पास कोयले की खान हैं । कोयले के मेंदान 





ऊंचे सतह पर फेलते हैं । बंदेवान जिले में कोयले के सेदानों क 
. छग भग ५०० पर्गमीक है। उसकी सबसे अधिक डंबाई पूर्व से परशि 
. कृगभग ३९ मील और सबसे अधिक चौड़ाई उत्तर | की लगभग 
. १८ मील हे। भ्रमि के सतह से नीचे कोयलछो है | कप के समान 

कर भूगर्भ से काठ कर कोयला निकाछा जाता है। नीचे स्थान 
सतंभों के तुल्य मोटे मोटे पायें छोड़ दिये जाते हैं । ऊपर खेत 












.. #ए६३..... भारत-स्गण, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय। 


..... के निकट के बारिया बस्ती में भी पिजरापोरू स्थापित किया है, जिसमें ब् पा 
... १८९०० ई७ में ९११ गो, वे और बछड़े; और २० घोड़े रक्षित थे | ५ 
..... जगन्नाथजों का साग--जगन्‍नाथपुरी में पेदछ जानेवाडे यात्रियों... 
जो के प्रधान सड़क रानीगंज से दक्षिण बांकड़ा, और प्ेदनीपुर और मेदनीपर 
|. सेदक्षिण-पश्रिम बालेश्वर, जाजप्र-बंतरनी और कटक होकर परी को गई. 


... है। सड़क के पैस स्थान स्थान पर चट्टियां बनी हुई हं।.. 






अंक जरा 






















... रानीगंज से ९? मील ( खाना जंकशन से ५७ मील ) पश्चिमोत्तत और 
.. छक्षीसराय जंक्शन से १३० मीक दक्षिण-पर्व बदबान जिले के रानीगंज 
.. सबडिवीजन में काइंहाइन पर आसनसोल रेलवे का जंक्शन है। वहाँ... 
गाल नागपर रेलवे” आकर *हष्ठईंडियन रेढवे” से मिली है और 4 गेयले 
बड़ी खान तथा एजिन का बड़ा कारखाना है 
बंगाल नागएर रेलवे के निकट आसनसोर से « मीर पश्चिम दामोदर 
. स्टेशन के समीप दामोदर नदी पर रेकवे का पुछ और ४७ मीछ पश्चिम-दक्षिण 
.. पुरुहिया का रेढवे स्टेशन है। छोटा नागपर विभाग में ( २३ अंश, १९ कला, 
.... ३८ विकछा उत्तर अक्षांश ऑर <६ अंश, २४ कका, ३५ विकरा पूवर बेशांतर 
० ओ) गाना 3] जिले का सदर स्थान और जिछे में प्रधान कसबा परुदिया हे 


























बांकड़ां, १८९३ । 


जड बर्गपील में फैछा हुमा हो । इसके पर्व बर्दवान और वांकुड़ा जिला, दक्षिण . 
.... सिंहथमि और ग्रेदनीपुर जिला; पश्चिम छोहारडागा और हजारीवाग जिला 
... और उत्तर हजारीबाग और संथाल परगना जिछा है । जिले के पदिवम रा 
.... और दक्षिण छोहारढागा और सिंहभ्मि की सीमा पर सुवर्णरेखा नदी और 
.._छत्तर तथा पबो त्तर की सीमा के बड़े हिस्से पर बराकर और दामोदर नदों 
.. बहती है । इस जिले का सदर-स्थान पुरुछिया है। जिले में बहतेरी पहाड़ियां 
है, जिनमें से प्रधान पहाड़ियां छय्भग ३४००, २२०० और १६०० फी्े ऊंची _ 
कसाई नदी जिले होकर बहती है । पा 5 8 

आओ न १८८१ को मलुष्य-गणना डे मं १० 
... अनुष्य थे; अर्थात्‌ ९४६२४७ हिंद, ६५०४८ पहाड़ी और जंगली 


पहिया, 






































.. छोहार/ २६८३८ बनियां, २४१६४ काछू, १९१९५ राजवाड़, १८९४३ 


एज स हित डी, १८९४२ राजपृत और बाकी में दूसरी 


हि 





ु ९७७". कि, वा न 


.. पुरुलिया के रेलवे स्टेशन से ५० 


९. 


पीछ से अधिक पर्व कछ दक्षिण ( 


रा. इंप्ट - भारत-भ्रमण॑, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय | 








...  बांडड़ा प्रें एक सराय और मांपूली सरकारी इमार 
ष हा " रे होती है। रेशमी कपड़े अच्छे घुने जा श्शग फे कपडे 
5 जा रे ग्ीर नमक, तंवाकू, मसाले, अंगरेजी चीजें दसरो जगहों से वहां आर्त कह रा 


जगन्नाथनी के पंदल जानेवाले यात्री रानीगंज 


















.. बाकड़ा श् लां---यह जिला तिभुनाकार है । इसके उत्तर और पूर्व. 
_ बर्दवान जिला और दामोदर नदी; दक्षिण प्रेदनीपुर भिछा और पदिचम _ 
पानभृप्ति जिला है। जिले में दामोदर और दलूकिशोर इत्यादि नदियां बहती 
... हैं। कोई झीछ या नहर नहीं है। पहाड़ियों से छोहे का ओर और पकान _ 
. बनाने के लिये पत्थर निकाले जाते हैं। पश्चिम की सीमा के पास बाय, . 
तेंदुए, भालू, प्ेड़िये इत्यादि वनेछे जन्तु होते हैं . हज त 
... सन १८८१ की मनुष्य-ग गणना के समय वांजुड्ा जिले का क्षेत्रफल २६ 
०८दुए 




























._ हिंदू, ८४६८७ आदि निवासी इत्यादि,७६२७४ मुसकपान, और ५६ कृस्ता 2 
कम थे। जातियों के खाने में ११७५४८ बाउरी, 4४३२३ ब्राह्मण, ७३९२७ तेली, 
... ९९६५२ खाढ़ा, ४७१४६ बागड़ी, ४५२१६ सदगोप, १७८१८ लोहार, 


३१३३७ बनियां, २९१२० तांती, २५२५० कबरत, २१३०८ कालू 








. देते से इन्कार किया । मकदमा दायर होने पर राजा की डिगरी हुई तब _ 


न छस जिले प्र प्रधान कया रंंवी ह्ठे | (यह शेड अंश, २२ कला, ३७ रा कला 


..._ जछ से २१०० फीट ऊपर स्थित है । 




















क्‍ रांची, १८९३ के 5 कप 





. जया कि उसने अपने घर के इध्देब मदनमोहनजी की प्रतिमा को कब 
 गोकुछचंद्र मित्र के पास बंधक रकखा । छुछ दिनों के पश्चात्‌ राजा ले रुपये _ 
_ इकट॒ठे करके गोकछचंद्र के पास भेजा । गोकलचंद्र ने झपया लेकर प्रति को 








...गोकूछचंद्र ने उसी भांति की एक मूर्ति बनवाकर राजा को बेदी । विष्णुपुर _ 
कं ३" क्का राममहक अब नहीं है । परामे किले के भीतर जंगल छग गया है ! । 
... बीच में एक बड़ी तोप पड़ी है । सन्त १४३५--१८३६ में बांकुडा एक जिला _ 
... बनाया गया । मद जी 








पुरुलिया से लगभग ८० मील ह* पश्चिम रांची को एड अच्छी सड़व् 
“ छोटा नागपर” विभाग ओर लोहारडागा जिले का सदर-स्था 





... सन्‌ १८९१ की मलनृष्य-गणना के समय रांची में २०३०६ मनुष्य थे; 








...._ रांची की प्रधान इमारतें कमीश्नर ! साहब और डिपृदीकमि 
... आफिस, कचहरी के अनेक मकान, स्कूछ, एक खराती अस्पता 
गा हे रि ग्रेठी बस्ती अछूग अलग ग बसी सी हे है । 











.. हइंद०.... भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय । 





का ब्कना के समय ३७६१ मनष्य थे | वह सल १८७० इई० तक हे 
..._  छोहारडागा जिले सह छोहारडागा से छगमग ५० मीक._ 
|... पत्रिणों भी करते है। _ । 









.._ लोहारडागा जिला--इसका प्षे्रफल १२०८ वर्ग (बह; छह इसके 
.._ उत्तर सोन नदी, जो हजारीबाग, गया और शाहाबाद जिले से इसको अछा.. 
.... करती है। पश्चिमोच्त और परिचम मिर्जापुर जिला और सरगुजा, जशपर, 
..... और गांसपुर के वेशी राज्य और दक्षिण-प्र और पूर्व सिंहभूमि ओर मान 
..._ भूपि जिला है। जिले का सदर-स्थान राँची है। उस जिले की पहाड़ियों में. . 
...... सबसे ऊंची पहाड़ी रांची से पर्चिम ३६५० फीट ऊंची है। जिले की. 
. नदियों प्रेस बणरेखा और कोयछ नदी प्रधान है खानों से छोड़े के ओर... 
... और कुछ नककता है। जिले के दक्षिण भाग में दरिद्र लोग 
.. नदियों के वालू धोकर कुछ सोना निकालते हैं । मिले में एक मसिद्ध कोय 
का मैदान २०० वर्ग मीछ में फेलता 
--एक रांची से ऊगभग २८ मील पूर्व कुछ उत्तर जशपुर परगने में, जिस- 
...._ की ऊंचाई ३२० फीट है और दुसरा रांची से लगभग २० मील दक्षिण-पर्व॥ 
ता हल जिलेके जंगल और पहाड़ियों में बाघ, तेंदुए, बनले सूभर, भालू इत्वादि ._ 








































.ब के थात्‌ ८<६८८४२ हिंदू, ६२६६६१ आदि निबाः 
थे), ७७४०३ मुसलमान, २६२८१ क॒स्त 































०० “बची; १८९३१. . हुक. 


..._ सूब छोटानागपुर--इसको छोग चढटियानागपुर भी कहते हैं। 
. बंगाल के लेफ्टिनेंट गवनर के आधीन बिहार, बंगाछू, उड़ीसा और छोटा... 
. नागपुर ये ४ सूबे हैं। इनमें से सूबे छोटानागपुर का सदर-स्थान रांची है। 
. झबे छोटेनागपर के उतर मिजापर, घाहाबाद और गया जिला; एवं मुगेर, 
संथालपरगना, बांकुड़ा और मेदनीपर जिछा; दक्षिण उड़ीसा के माछगुनार 
शज्य और पश्चिम संभलूपर जिछा और रीवा का राज्य है । इस सूबे में 
. हजारीबाग, लोहारहागा, सिहममि और मानशृपि र अंगरेजी जिले 
. ओर ९ छोटे गज रा | सन १८८१ की मनुष्य-गणना के समय इस सूबे... 
के अंगरेजी जिलों और देशी राज्यों का लेल्फल ४३०२० बगमील था; 
. जिसमें ४९०३९९१ मनुष्य थे; अर्थात्‌ २४३८८०७ पुरुष और २४६८१८७ 
. ख्ियां। इनपें ३८०८८३६ हिन्दू, ७६८८०६ पहाड़ी और जंगली, ( जिनमें . 
. ६०१६८८ कोल और १००५५७ संथाक् थे ), २१५७८६ घसछूमाव, ४०४५ 
. कृस्तान, ५६ मैन, २४ बौद्ध, ३ ब्राह्म और २ यहुदी थे ० 
.. सन्‌ १८९९ की मनुष्य-गणना के समय इस सूबे के नीचे लिखे हुए कस 
हा १०००० से अधिक मनुष्य थे:--लोहारडागा जिले के रांची में २०१०६ हजारीबाग _ 
. जिले के हजारीबाग कसवे में १६६७२ और चतरा में १०७८३ ओर मानभृमि 
.. जिले के परुलिया मं १११२८ | इक 2) का 
... इस सूबे के पश्चिमी भाग में छोडे छोटे ९ देशी राज्य हैं 












. पहाड़ियां वह र्पा 
.. अछाबे भइया और र था 














१० ७ए ६५७ 


| 0७२४७ 







8 हे छोटउदयपर .*- हि 
५ सरायकाछा 
९ | खरसवान 









पा निय यतब हुईं। कसबे के दक्षिण-पर् फौजी छावनी में थोड़ी सी अछुरेजी सेना 
.. रहती है। पहिछे उसप्रें बहुत फौज रहती थी; किन्तु सन्‌ १८७४ में बोखार से. 
... बहुत छोगों के मरने के कारण वहां से फोन हटा दी गई । । रे 
हज हजारीबाग जिडा--इसका क्षेत्रफल ७०२१ बर्गमीक है। इसके 
. पे संथालपरगना और मानभूमि जिलछा; दक्षिण छोशरडागा जिला; पश्चिय॑ 
 छोहारढागा और गया और इचर गया और मंगेर जिला है । जिले पं बहुतेरी ._ 


.. पहाड़ियां हैं। सबस्ने ऊंची पहाड़ी सपुद्र के जछ से ४५०० हा 45 अधिक 


















.. चौरहूुँड़ी इत्यादि घस्तियों के पास्ल खानों 
.श्रतिष हजारीबाग से आठ दस छा रुप ढ का अबरक बाहर 
सूबे छोटानागपुर में हजारीबाग का जरू बायु अच्छा है। जिले की 


. जहां कुछ कुछ यात्री जाते हैं। जंगलों में बाघ, तेंदुए, भालू इत्यादि बनजन्तु ३ 


.. पाए जाते है| 


. बासी और ५८२ कुस्तान | इन में से छयभग ५००० जैन हिंदुओं में कक गा 
जातियों के खाने में १९९४४५८ ग्वाका, ९२८४९ मुइयां, ६२७६१ की, 








४ भारत- भ्रमण, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय | 3. 





की पक्की सड़क बनी है । 


.. पादमृुह् के पा ८ मौछ का, 
..... छोड़े नागपुर विभाग के हजारीबाग जिडे के पएवी भाग में ( २३ अन्य, 
५ पनफ चट ्योशलपडा पद पाता ग्गैर <६ अंश, १८ कद ४ विकल। 


$ 


हे 





पारसनाथ पहाड़ी की ऊपर दाढी चोटी, जिसको जन छोंग “अस्मिद 


शिखर” कहते है, समर के जल से ७४८८ फीट ऊंची है। उसके ऊपर छोटे 


.. छोटे २० जैन मंदिर बने हैं, जिनमें कई एक वहुत संदर हैं। खास करके उजले... 


रा मावछ का एक छोटा स्थान है जिसके बनाने मे ८०५०० रुपया खर्च पा था। 


टँ 


गों के २४ संत हैं, भिनमें से १० संतो ने इसी पहाड़ी पर निर्वाणपद 


5] 


५५ 


. पाया और १९ संतों की इसी पर समाधि दिई गई; २३ वें संत पारसनाथ की भी 
गरधि इसी पर दी गई थी । उन्हीं के नाम से इस पहाड़ी का नाम पारस- 
जन्‍म काशीनी में हुआ था । वह १०० बषे तक. 


न यात्री पारसनाथ पहाड़ी पर जाते हैं । 
पहाड़ी ह;--काठियावार में श 






















पारसनाथ, बैचनाथ, १८९३। | हैदेंद| 





ह जैन मत बहत पराना है; क्योंकि पराणों में इस मत के बहुत बूत्तात मिलते 
... है। मत्त्यपराण के २४ वें अध्याय में लिखा है कि बृहस्पतिजी ने रजि के पुत्रा 


.. आश्रय हो जाओ और पश्मपशाण के सष्टिखंड के १३ वे अध्याय में भी 
.. आरावगियों का वृचांत है । क्‍ 


द घपपर जंकशने से १८ मील ( खाना मकशन स १२६ पील ) पृश्चिमोत्तर हु 
कर और लक्षीसराय जंक्शन से ६१ मील पा, रब पवे- >सघिण का 
.. हझूाइन पर बेथ्यनाथ जंकशन है । 
.... रेलवे शाखा देवगढ को गई है । 








..बैथनाथ भी कहते हैं। पंडे छोग स्टेशन से यात्रियों को छे जाते है। 
... सन्‌ १८८१ की मनष्य-गणना के समय बैद्यनाथ में ८००७ पनुष्य थें; 
..._ अर्थात्‌ ७७०४ हिन्दू, २९७ मुसलमान और ४ दुसरे | मनुष्य-गणना के अनु- 
.... भार यह उस जिलेस सव से बड़ा कसवा है | ः 







.. पहाड़ियां ६ै। कसवे के पास राजा प्रदनपाछ शिविर के उजड़े पञड़े अनेक 
. भीनार और पत्तियां देखने में आती बेचनाथ पें कोढियों 


.. जमाव रहता है वे छोग रोग से मुक्ति होने की आशा करके वहां पड़े: 

















पा क्या, कर नै, भायत्री, सये लक्ष्पीनारायण 
... परन्दिर हैं; बाकी बहुतेरे मरनि 





... ध्याय ) शिव के १२ ज्यो पैतिडिंग हैं--(१) सौराप 





भारत-श्रमण, तीसरा खण्ड ढ. अगारहवां अष् अध्याय | 





गण, और भेरव आदि; । रद हे 
न्द्रो में शिवलिंग स्थापित हैं। हा 
बचयनाथ शिवछिंग शिद्र के १९ ज्योतिर्णिगो में रच 





एक है जगभर 





..._ ६०० बंष हुए इनके वर्तमान मन्दिर को पूर्णमक्त ने बनवाया था | वैद्यनाथ शिव _ 
.. छिंग ११ अंगुछू उंचा है; छिंग के सिर पर थोड़ा गहड़ा है । नित्य 
... पर बेचनाथनी के शरृद्भार और पजन होते 
... हरिद्वार, प्रयाग, बक्सर, जहांगिरा इत्यादि स्थानों से गंगाजल छाकर बेय- _ 
.. नायजी पर बढ़ाते हैं, और 
.. पंदाओ से गंगाजरू मोछ लेते हैं। माध और फामन में सेकड़े' कोस से 
।. हजारों यात्री काँवरों में गंगाजरू छाकर बेचनाथजी पर चढ़ाते है। श्रीपंचमी 





प्रमय समय 
बेहतर यात्री लोग गंगोत्तरी हा 








पर बहुतेरे छोग शिव पर चढ़ाने के लिये वहां के 









गन की शिवरात्रि को वेचनाथनी पर जल चढ़ने की बड़ी भीड़ 





अंग. होती है। मंदिर से उत्तर कसवे से बाहर शिवगंगा नामक एक बड़ा सरोवर _ 
पगः हैं। उसके किनारों पर पत्थर के घाट बने हैं- और एक मर्द्रि है। सरोवर 
..._यात्री-गण स्नान करते हैं । 


प्राचीन कथा--शिवपुराण-( ज्ञानसंहिता, १८ वां अ- 
प्ट्वेश में सोमनाथ, (२) श्रीशल 


' मल्किकाजन, (३) उज्जेन में महाकालेखर, (४) ओंकार में अमरेखर, (५) 









. _ हिमाठय में केदार, (६) ढांकिनी में भीमशंकर, (७) बाराण्सी में विश्वेस,(८) 
' हा ...गोदाबरी के तट में त्यस्वक, (९) के चिताभूमि में बचनाथ (१०) दारुकावन मे ' 











0 कद इंदट हे मारत-श्रमण, तीसरा खण्ड, अठारहवां अध्याय । 





... उसके सिरों को उसके धड़ों में जोड़ दिया और उससे कहा कि हे रावण है 
... वरदान गांगो। रावणने कहा कि र तुमको 
क्‍ स्थापित करू | शिवजी बोले कि तुम मेरे लिगों को « हा 
. मार्ग में किसी स्थान पर तुम रबखो गे तो लिंग वही रह जायेंगे। ऐसा कह हे. 
... वह दो छिग रूप हो गए । रावण दोनों लियों को मंजूषों में करके कांवर पर 
:.. छे चला | शिव की माया से रावण को मार्ग में बड़े वेग से लघ॒शंका छूगी। 
... बह एक मुहूर्त के लिये एक गोप को कॉबर थंभाकर पत्र करने लगा और दोघडी _ 
.... ७६५ तक पत्र करता रहा। (४४वां अध्याय/जब प्सका पत्र नझका तब जहीर ने थक _ 
.. & कर कांबर को परती पर रख दिया। तब दोनों छिंग पृथ्वी में स्थितदोगये | रावण _ 

यह... * बहुत बल्ध करते पर जब लिग ने उठे तब बह अपने अंगठे मे दोनों किए 
/त्म को दवाकर अपने घर चला गया। जो लिय कांबर में रावण 
| गोकर्ण में चंद्रभाल के नाम से विख्यात हआ ओर जो पीछे था वह बैच नाव, 
_ नाप्र से प्रसिद्ध होकर चिताभमि में विराजमान हआ | तब वि 
: देवताओं ने वहां जाकर बेद्यनाथ का पूजन किया और ऐसा कहां ऊक्रि 
. बैच के समान प्रनष्यों को आनंद देने वाले हो इससे तुझारा ना 






























. 5  होगा। नो तुम पर गंगाजल लाकर चढ़ावेगा, वद परम पद छाम करेगा।... 
. मर कांवर थांभनेवाह्व ख्वाछा का नाम बैज्ू था । उसका यह नियम था कि 
..... विना शिवडिंग के पजन किए भोजन नहीं करता । एक दिन एक उत्सव में. 
उसका शिव पूजा को स्‌ धि विसर गईं जब बह (अपस वंधबगों के सम हित ते. 


पु ६ रे | भा 


। ग्ेनन करने द कटा तन ; ॥ इसको पं शिवपज्ञा क्‍ ; ; 






















५, 


छोटी नदियां बहती हैं । है नीचा ऊंचा देश के बहुतेरे भ 


रहते हैं। पहले हाश् 





कामा जंक्शन, ७० मी 


ह मील आरा और १२० मील 





